व्याख्यान रत्नमाला। 


"थक 5।-२5>6 तब सटक-- 
हक 8 कप 60. ४. 
उपद्यक महांपदेशक बननके लिये 
जे ५. 
अप अन्य | 
जिसमे 
भारतघम महामण्डल के जन्मदाता पण्डित दी नदयालजी शम्मी,महा ' 
महोपदेशक पश्डित अम्बिकादत्त जी व्यास, साहित्याचार्य 
महामहोपदेशक पण्डित प्रीकृष्णशाश्री, महामहोपदेशक 
पण्डित गोविन्दरामजी शाज्ली, विद्यावारिधि पृण्डिल 
ज्वालाअसाद जी. मिश्र, स्वामी हंसस्वरूपजी, स७ 
० पं० दुरगोदत्त, प०हरिदत्तजी शात्री, तथा 
मिसेस्‌ एनीवेसण्ट आदि के अद्भुत 
व्याख्यान हैं | 
जिसको 
पंडित बलदेवप्रसाद मिश्रने बडे परिश्रमसे संग्रह किया. 
*+ हि 
आर 


खेमराज श्रीकृष्णद। 


र्‌र 
बबह 
निज / अंवेडुटेथर!! ( स्थीस ) मुद्रणयन्त्रादयमें 
मुद्रितकर प्रकाशित किया | 
संवत्‌ १९७९, शक १८४४. 


दा मिशन दा अर  ् 
पुनमुद्रणादि सवोधिकार “श्रीवेडडुटेश्वर”' यन्त्राल्याधीशने 


4 पभमाय४8मनज७ ३९५ +५६५०५०+न+ज३८०]-भा 








यह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बग्बश खतवाडी७ वीं गा खम्बाटः 
छेत् स्वकीय “अविकटेश्वर!” स्टीम प्रेसमें अपने छिये छापकर यह 
क।शित किया. 





| 
भामिका । 
कि कर अर 

समय के प्रभाव से विधार्मियों द्वारा जब सनातनधर्म पर अनेक 
प्रकारके अज्षिप होने छगे तो उपदेशक महोपदेशकों ने बड़े परिश्रम 
के साथ धर्मसभाओं के स्थापन की नीव डाली और महामन्त्री जी 
तथा दूसरे विद्वानों की रसमयी वक्‍्तृता से भारतवर्ष में सकडों धर्म 
सभा स्थापित हुईं, परन्तु महोपदेशकों की सेख्या न्‍्यून होने से स्वेत्र 

उनका गमनागमन नहीं होसकता था ओर आगे को ब्याख्यानदा” 
ताओं की वृद्धि का उपाय होना भी बहुत उचित;था और सहलों 
- शैण्डता की भी इस बात में ठालसा रहती थी कि, कोई ऐसा अन्थ 
हो जिसके द्वारा हम व्याख्यान शाक्ति प्राप्त करसके, इसमें 
पतिप्रताधर्म, आध्यात्मिक उन्नाति, गोरक्षा,वेश्यधर्म,वर्णव्यवस्था,मृत्यु 
पश्चात्‌ जीवन,सम्प्रदाय भेदुविये,क्षमा, उपनयन,प्राचीन और अवचीन 
उन्नति, साकारोपासना, अवतार, मूर्विपूजा, आद्ध, पतित्रतधर्म, तौथ, 
सनातनवथर्म की महिमा, भक्ति, वेद्किधर्म की अ्रष्ठता आदिविषय पर 
 अदैभुत व्याख्यान हैं । यद्यपि इस विषय. की एक दो छोटा २ पुर 
स्तकें छवो परन्तु वह सर्वथा उपयोगी न हुईं इसकारण बहुत से महा“ 
 त्माओं के पत्र इस विषय में मेरे पास आये कि, आप कोई ऐसी समर- 
माण व्याख्यान की पुस्तकें निर्माण करें जो उपदेशकी विद्या के 
सीखने को परमउपफ्योगी हों मेंने इस बात को विचारकर और सब- 
साधारण का उपकार समझकर बड़े बड सुयोग्य महोपदेशक तथा 
महामन्त्री जी की वक्‍तृताओं को लिखकर प्रमाण के सहित संग्रह 
कर प्रकाशित किया है ओर जो कुछ इसमें लिखा है वह व्याख्यान 


(४)... भूमेका। 


सीखनेवालों के बंडे काम का है. मुझे आशा है कि इस पुस्तक के. 
अनुशीलन से विज्ञनन अवश्य लाभ उठाकर मेरे परिश्रम को सफल: 
करेंगे 


सजनों का अनुगहीत- 
पृण्डित बलदेवप्रसाद मिश्र, 
दीनदारपुरा-सुरादाबाद 
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दुःख के साथ कहना पढ़ता हे कि इस ग्रन्थ के समाप्त होते ही 
पंडित बलदवप्रसाद्‌ जी का सन १९०५ ३० श्रावण शक्लका सप्तमीकी 
वगेवास हो गया था इसी उपलक्ष में थोडी उन की जीवनी अन्त 
में प्रकाशित की है ! क्‍ 


ज्वालाप्रसाद मिश्र. 





(१ | का की (७ 
वर्गोय-पं ० बलदेवप्रसाद मिश्र-मुरादाबाद. 


धरंसभाओंको सूचना. 





वा 3 ६ ४ एएए 


बहतसे महाशय डपदेशक महोपदेशकोंका पता 
पूछा करतेंहें हम उनके सुबीतेके लिये यहां थोडेसे 
नाम ग्रकाश करतेहें। 


श्रीमान पं० दीनदयाझुजीक्षर्मा ब्या०्बाचअस्पति मुकाम झज्जर जि० रोहतक 
. 7 चं० श्रीकृष्णजीशासत्री विद्यावाचस्पति महामहो पदियाऊरा 


? चुं० रघुवरदयाढुजी. वेदान्तभूषण के कृपूरथछा- 

># चं० बुछाकीरामशासत्री विद्यासागर ”.. अजमेर कालिज. 
” पं० गोविन्द्रामशास्त्री विद्यावागीश महोपदेशक बरेली. 

” चें७ दुर्गादत्तपनन्‍तजी . कूर्माचछभूषण.... महों०  काशीपुर. 

? बं० गणशदत्तशासत्री विद्यानिधि::... मदो* कन्नोज. 


# प॑० हरनारायणशाओ्रौ ओ्रोफेसरहिन्दूकालिज 'पहो०. दिल्ली 
? चं० भीमलेमजी शास्त्री सम्पादकब्रा०सर्वस्व ;:महो?. इठावा. 


” घे० दामोदरजी शास्त्री महोपदेशक मशुरा. 
? पं० नन्‍्दकिशोरजी वाणीभूषण महो०? * ठेढा जि०.उन्नाव 
» चं० गोकुछचन्दनाी महोदपदेशक छुदाफय जि० मेरठ. 
” चू० विहारीकालशास्त्री महोपदेशक नगीना. द 
”बं० रलियारामशर्मा ०. अमृतसर. 
” चे० कन्हेयालालशर्मा ० शाहजहांपुर. 
” च० कन्देयाढालउपाध्याय० मुरादाबाद. 
” चं० रामचरणशमोां ७ पीलीभीत. 


” चं० हीरालालजी मिश्र श्रेखवादी भूषण , उच्जेन. 


भजनमण्डली तथा भजनोपदेशक । 


१०थनोंख लछादजी भजनोपदेशक बिछूहर जि० शाहजहांपुर. 
पे० भवानीदत्तनी भजनोपदेशक चन्दोसी जि० मुरादाबाद. 
प० रामस्वरूप कं बदायू 


इसके सिवा य पीछीमीत चांदपुर धामपुर आभादिवेभी भजनमण्ड- 
ली हेँ। 
सज्जनाोका आश्रित- 
पृण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र,. 


दिनदारपुरा--मुरादाबाद 





॥ श्री) ॥ 


व्याख्यानरत्नमाला की विषय सूची। 


“>> 04%: ० 


सनातनघम की महिमा, 


विषय, पृष्ठ 
पतित्रताधम श 
आध्यात्मिक उच्नाति ७ 
गोरक्षा १६ 
वेश्यधर्म २८ 
बर्णव्यवस्था ३२ 
भृत्युपश्चात्‌ जीवन ० 
सम्प्रदाय भेद क्‍यों १ ६८ 

. थेथ्य ७२ 
, क्षमा छू 
उपनयन ७९. 
आचीन और अर्वाचीन उन्नति. ८१ 
साकारोपासना ९8 
अवतार १०९, 
मातपूजा १२२ 
अआएड ३३० 
यातिव्रत धर्म १३९ 
ल्ौर्थ १४८ 


१६० 


व्याख्यान्‌दाता 


पण्डित दीनदयाढुजी शमा 
पण्डित दीनदयालुमी शर्मा 
पण्डित दीनदयालुजी शर्मा 
पण्डित दीनद्यालुजी शमो 
पण्डित ज्वालाप्रस!द मिश्र, 
मिखेस एनीवेसेण्ट अनुवादक 
पं० बलदे वप्रसाद मिश्र 
प॑० अम्विकादत्त व्यास 
पं० अम्बिकादत्त व्यास 
पं० अम्बिकादतस व्यास 


पे० अम्बिकादतस व्यास 


स्वर्गीय पे० बलदेवप्रसादमिश्र 
पण्डित ज्वाछामसाद मिश्र 
पण्डित ज्वालामसाद मिश्र 
पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र 
पण्डित ज्वाल्प्रसाद मिश्र 
पण्डित दुर्गादत्त पन्त 
पण्छित गोविम्दराम शाख्री 
स्वामी हँसस्वरृपजी 


८ व्याख्यान रलमारा की विषय सूची 4 


बअद्यविद्या से सन्ध्या का सम्बन्ध रैषरे 
रामनाम की महिमा ओर अवतार १९८ 


भक्ति २०४ 
चदिकधमे सर्वेश्रेष्ठ क्यों है ? २१३ 
पुत्र शक 
लिधवाधर्म श्३४ 


श्रीभगवान्‌के अववार और 


स्वामी हसस्वरूपजी 

स्वामी हंसस्वरूपजी 
पण्डित अमोरूकराम बी.ए.. 
महामहो० प०श्रीकृष्णशास्त्री 
पण्डित हरिदत्त शर्मा 
पण्डित दरिदत्त शर्मा 


 छीलाअंफि तत्व. २४४ पण्डिव ज्वालाप्रसादमिश्र. « 








॥ श्रीराधामाधवाभ्यां नमः ॥ 


व्याख्यानरत्नमाला । 


आमा०#०००-प:4_3 ऐ: (कु के .22([०००७०७ >---० 


श्रीमान्‌ पे दीनदयालुजी महोदयका 
पफातित्रताछुम-- 


पर व्याख्यान 
इन दिनों नवशिक्षित पुरुषोके असहुपदेशसे ओर स्वयं भी कुछ, दे 
: पश्चिमी शिक्षा पाकर खियों का यह ख्याल होने लगा है ।र्क हिंदू 
समाजमें ख्रियों का मान और आदर बिलकुल नहीं है; पुरुष उनकों 
केवल एक सन्तानोत्पादक यंत्र मानते हैं, परन्तु में आपसे:खुले शब्दों 
में कहदेता हूँ के ऐसा कहनेवाले ओर सुननेवाले दोनों हिंदुओं के 
शास्त्र से, उनके सिद्धांतों से स्वंथा अपरिचित है, याद आप ध्यान* 
पूषक देखे ओर विचार तो आपको निश्चय होजायगा ॥र्के,जन 
. पाश्चिम की स्रियों की दशा देखकर आपके : चित्त में. यह विचार उल्में 


बट व्याख्यान रलमाला । 


लगा हैं, उन खियों का मान ओर आदर केवल आभासमात्र है ओर 
उनकी भी जड में खार्थ से बढकर, स्वार्थले उदारतर कोई उद्देश नहीं 
है, हिन्दू अपनी ख्रियों की शेशवावस्था में दुगा मान कर पूजा करते 
डे विवाह के परचात्‌ उन्हें लक्ष्मी जानकर पूजते हैं ओर प्रोढावस्था में 
साक्षात्‌ उमा पार्वती समझकर उनका पूजन करते हैं, हिन्दूसमाज म 
'खियों की सश्स्वती, काली, लक्ष्मी इन तीनों स्वरूपमें पूजा द्वोती है, 
क्या संसार में कोई ऐसी जाति या समाज है जिसमें स्त्रियों का 
इतना गोरव, इतना महत्व और इतना आदर हो ! फिर हिन्दुओंके 
आदरमें विशेषता यह है कि वह स्वार्थयूछक नहीं, किन्तु परम 
बंवित्र, परम झाद्ध ओर पारमार्थिक है. हिन्दू पुरुष विवाह के समय 
साक्षात्‌ अग्निदेव की साक्षी में और सेकडों मनुष्यों के सामने यह 
ग्रण करता है कि जबतक में जीता रहूंगा तबतक धर्म, अर्थ, कार 
इन त्रिकिय पुरुषाथों में तुम्हारी इच्छा का, तुम्हारे हित का कमी 
उल्लंघन नहीं करूंगा. ख्रौके लिये भी इसी प्रकार की प्रतिज्ञा करना 
पड़ती है. इससे बदकर आदर और सन्‍्मान क्‍या होसकता है ! 
इससे पवित्र ओर छुद्ध प्रेम कहाँ पाओगे ! जो यूरप-अमेरिका के 
छोग ख्रियों की सतन्त्रता ओर आदर की लम्बी चौडी डीगें हांका 
करते हैं. उनकी यह दशा हम देखते हैं कि-जहां पति पत्नी में से 
किसी के स्वार्थ की कुछ भी हानि हुईं कि तुरन्त एक दूसरे का परि- 
त्याग करने पर उतारू होते हैं, कहां वह हिन्दू. जो अपनी धर्म पत्नी 
के साथ उमर भर के लिये अपना अट्टूट सम्बन्ध मानते हैं और कहां 
बह पश्चिमी लोग जो जरासी बात में पति पत्नीका बिछोड कर 
देते हैं ! सामान्य भगिनियों | आपही विचार कर देखिये कि ख्त्रियों 
का सच्चा आदर सत्कार सन्मान हिन्दुओं में हे या पश्चिमी लोगों 
में ! आजकल की नई रोशनी के मनुष्यों का आचीन विचारों के 
_अलुष्यों पर यह आश्षेप है कि उनकी खरियोँ अशिक्षित होने से पति 
पली में प्रेम नहीं होता.मेरी आदरणीय भगिनियों|इन नवशिक्षित खी- 
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पुरुषों के प्रेमकी जो बांत मेंने देखी ओर सुनी हैं उनसे मुझे कहना 
पड़ता हे कि हट नन्‍्दुनन्दन स्छुसूदन श्रीकृष्णचन्द्र | तुम ऐसे प्रेममसे 
हमारी इस हिन्दू जातिकी रक्षा करो !रक्षा करो![मेंने एक ऐसे नवाशक्षित 
दइम्पती के विवाह की खबर सुनी है जिसमे पातिकों अपनी कह हजार 
रुपथ की बीमापालिस। भावी पली की विवाह के समय इसालये देनी 
पडी थी कि यदि देव संयोग से पति का देहान्त होजाय तो पतली की 
चैन में, उसके सुख में किसी प्रकार की बाधा न पडने पावे, उस दिन 
एक पत्र में किसी महाशय का विज्ञापन में पढ़ता था उसमें देखा कि आप 
अपनी २४। २८ वर्ष की कन्या के लिये एक बर चाहते हैं. परन्तु वह 
ऐसा हो कि जो कन्या के नामसे पहले कुछ रुपया बड़' में जमा 
करा सके, ताक, कन्या की उमरभर के लिये चिन्ता मिद्जाय फिर 
बह पति जिये या मरे, उस से कुछ वास्‍्ता नहीं; सहूगिनियों ! इस 
विज्ञापन को पढ़कर मेरा चित्त इस प्रकार खिन्न इआ कि रो+ खड़ 
 होगये, नेत्रोंके सामने वह प्राचीन दृश्य खडा होगया जिसभे भग- 
वान दशरथनन्दन रामचन्द्र माता की आज्ञा से वन म जाने की ते- 
यारी कररहे हैं और सार्वमोम चक्रवत्तिनी महारानी भगदती जानकी 
अपने समस्त अलंकार उतार कर सम्पूर्ण राजबैमभव त्यागकर आव- 
इयकता न होनेंपर भी, संब के मना करने पर भी, अपने पतिदेव की . 
सेवा करने के लिये, उनके दु/ख में शर्रीक होने. के लिये, पतिके 
साथ वन में जाने के लिये आग्रहपूर्वक उद्यत हुईं हैं, हाय ! मारत- 
वर्ष ! तेरी यह दशा ! समय तेरी बलिहारी है ! कहां जानकीकी 
बाते के लिये प्राण तक न्योछावर करने की सिद्धता ओर कहां इस 
समय के खियों की विवाह से पू्वही पति के मृत्यु के पश्चात्‌ अपने 
सुख की चिन्ता ! क्‍या यही भेम है ! क्या इसी का नाम आदर 
ओर सन्मान हैमें आपसे क्‍या कहूँ ओर केसे कह!हिन्दू शाखतर में 
बली के लिये पाति ही शिव,पत्िही विष्णु,पातिही तीथ,।ही क्षेत्र वही म्‌ 
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न्द्रवहीजप,वही,तप,सब कुछ पातिहो है.पति की आज्ञा के बिना कोई 
धर्मावर्ठान खी के लिये विहित नहीं है.पति के सहित ख्री को यज्ञ योग 
तप धर्मानुष्ठान करने का अधिकार हे परन्तु स॒तन्त्रता से पति सेवाहा 
उसके लिये मोक्षदायी है.पतिव्रता माहात्म्य से सेकड़ा गत्य सर पड़े है, 
उन सबको सुनाने लग तो महीनों की कोन कहे बरसों रूग जायेंगे. 
इस लिये में आपको एकही ऐसा दृष्टान्त खुनाता हूँ कि जिससे पाति* 
ब्रता की लोकोत्तर माहिमा आपकी समझ में आजावेगी और आप 
में सब कृतार्थ होजायँंगे. कुरुकुछावतंस महाराज ध्ृृतराष्टू जो जन्मांध 
थे उनकी ग्रातःस्मरणीय पूज्य चरण मह। रानी गांधारी ने, इस निश्च- 
यसे अपने आंखोंपर पट्टी बांध रक्खी थी कि जब पाते संसार को 
देख नहीं सकता तब हम अपने अ भागी नेत्रोंसे क्‍या देखें | इस 
पाते भक्ति के प्रभाव से गांधारी के नेत्रों में वह तेज,वह शक्ति आगई 
थी कि, जिसकी तरफ वह आंख उठाकर देखती वही अमर होजाता. 
उसने दुर्योधन की रक्षा के लिये उसे सर्वोद्ध नग्न होकर अपने सामने 


लत 


आने के लिये कहा और उस दिन अपने आंखों की पट्टी निकालकर 


बह उसके संवोद्ग को देखने वाली थी. याद यह बाव होजाती तो 
साश्ट में दुर्योधन कों कमी कोई नहीं मार सकता, परल्तु भावी अब 
होती है भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यह खबर मादूम होतेही दुर्योधन नड्ढा 
होकर माता के पास जाता था उसे आप रास्ते मे मिल गये और 
कहा कि तुम कैसे निर्लज हो ! माता के पास एंसे नंगे होकर जाते 
तुम्हें कुछ शरम नहीं आती ! दुर्योधन ने कहा कि माता ने मुझे इसी 
प्रकार से. बुलाया है, परन्तु भगवान्‌ ने कहा कि चाहे तुम और 
सर्वोग खुला रक्‍्खो परन्तु गृहचांग, में एक फूलों की झोली देता. 
हूँ उससे ढांकलो, दुर्योधन के चित्त को ब्यामोह हुवा वह पूछो की. 
झोकी पहनकर गांधारी के पास पहंचा ओर कहा माताजी, यह दास 
हाजिर हैउसने पट्टी खोलकर देखा तो सवांग खुला है परन्तु गुहयांग 
ढेंका हुआ है; देखतही गांधारी बडी खिन्न हुई और उसने हुयोधन से 
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कहा कि है अभागे पुत्रातू भगवान श्रीकृष्ण की माया में फैसगया 

तेरा और सब अंग अमर होगा.परन्तु जितना अंग ढँका होनेके कारण 
में नहीं देख सकी वहीं पर आघात छूगने से तेरी मृत्यु हो जायगी 
आगे इसी प्रकार हुआ है यह बात भारत जाननेवालों से छिपी नहींहै 
परन्तु भगवान ने दुर्योधन को जो इस पअकार धोखा दिया उसके 
बदले में गांधारी ने भ्रीकृष्ण को शाप दे डाला कि तेरे दृष्णिवंश 
का सर्वनाश होगा इस पतित्रता के शाप को साक्षात्‌ विष्णुके अवतार 
श्रीकृष्णचन्द्र भी नहीं ठाल सके समस्त वृष्णिकुल नष्ट हो गया 

पतिव्रता को क्‍या माहेमा है | जस पातंत्रत स साक्षात्‌ इशवर का भा 
शाप देने की शक्ति पतिव्रता खी में आजाती है उसको शिव विष्णु 
की पूजा से क्‍या प्रयोजन है ! उसके लिये पाते पूजाही शिव 
विष्णुपूजा से बढकर है घन्य पतिव्रता|वन्य गान्धारी | तुम्हारे नाम से 
ही पापी कृतार्थ हो जायेंगे, इन दिनों ओरों की देखादेखी ।हैन्दू खि- 
यों में भी गाडी में सवार हो हवा खोरी के लिये जाना, वायसिकल 
परे चढना, नाटक देखना, तथा उपन्यास पढ़ना इत्यादि बाता का 
चाव बढता जाता है, इस विषयमें में इतनाही कहना चाहताई कि 
ये बातें विछायत में मलेही सुखदायक या हितकर हूं; परन्तु हिन्दु- 
स्थान की जलवायु इन बातों के अनुकूल नहीं है. यहाँ पर जो रीति, 
जो मर्यादा हमरे पुरुषा डाल गये हैं उसी का अनुसरण करना श्रेय- 
स्कर है, ख्रीके लिये बाल्य में पिता के, युवावस्था में पति के और 

धव्य में पुत्र के अधीन रहने का जो नियम धर्मशाखत्र ने कहा हैं 
वही हमारे हिन्दू समाज का कल्याण करनेवालढा, हमारा मातिेष्ठा बढा» 


नेवाढठा और हमारे समाज के पाविच्य की रक्षा कलेवाला है, जिन 
देशों में, जिन समाजों मे इस नियम का पालन नहीं होता उन देशो 
आर समाजों की खिया की दशा ओर गृहपारिस्थिते कसी होती है 
उसे मे इस सभा में वणन नहीं करना चाहता, उपसहारम में एक 
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बात कहँँगा, आजकल की ख्ियों की रसोई बनाने में बडाभारी 
कृष्ट माढदूम होता है जिनको द्रव्य को कुछ अनुकूलता हुईं कि झठ 
उन्होंने रसोय्या रखालिया और स्वयं सायकल १२ चढना, उपन्यास 
पढ़ना तथा इसी ढड़ के ओर २ अनुप्योगी व्यवसाय में अपना 
समय व्यतीत करने रूग गईं, मेरी अद्वेय भगिनियों ! यह बात स- 
नातनधम मयोदा के विरुद्ध है, आपसे आधिक क्‍या कहूँ साक्षात्‌ 
दोपदी ओर जानकी जो सा्वभोम राजाओं की रानियें थीं, वेभी अपने 
पाते ओर बाह्मणॉकेलिये अपने हाथत्ते भोजन बनाती थीं उनके आगें 
आप क्या चीज है | आपका ऐशवर्य, आपकी दोलत, आपकी नजाकत 
उनके सामने क्या योग्यता रखती है. जब वे स्वये पाक बनाती थीं तब 


की कस कु 


क्या आप अपने पति के लिये रसोई नहीं बना सकतीं ! मेरा विनयपूर्व- 
कू आपसे इतनाही कहना है कि आप अधिक नहीं तो अपने पति और« 
आह्मणोके लिये स्वयं पाक बनाया कीजिये औरों के लिये चाहे भलेही 
रसाइये पाक बनावें आप केसाही पाचक रखिये उसके भोजन से पाति 
को वह तृप्ति, वह सनन्‍्तोष नहीं होसकता हे जो पली के बनाये भोजन 
से होगा, अन्तमें मेने जो कुछ संक्षेप से अपने विचार आपके सामने 
कह हैं उनका अच्छातरह स्मरण रखकर यादि उनके अनुसार आप 
बत्तोव करेंगी तो आपका इस लोक में तथा परलोक में कल्याण होगा 
आर हिन्दू समाज की आचीन कोर्ति समाचार में सास्थित रहेगी ॥ 
बम्बई १२।८ । १९०४ 
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व्या: वा. पं" दीनदयालुजी महोदयका! 
आध्यात्मिक उन्नति- 
प्र व्याख्यान. 


तारीख १९ अगस्त सन्‌ १९०४ ३० शुक्रवार को पंडितजी का 
फ्रामजी: कावसजी इ्ान्स्टिट्यूड में 'सर' भालचन्द्र कृष्णमाखडेकर 
नाइट के सभापातिलव में आध्यात्मिक उन्नाति' पर एक अपूर्वे प्रभाव- 
शाली आर मनोहर व्याखान हुआ, जिसका सारांश हम नीचे देते 
हैं. पण्डितजी ने कहा कि आज हमारे महामान्य सभापतिजी की आ-_ 
ज्ञानुसार में इस महती सभा में “आध्यात्मिक उन्नति? पर बोलने के 
लिये उद्यत हुआ हूँ, परन्तु प्यारे सज्जनों | में एक बात पहिके आपसे 
कह छोडता हूँ कि, आध्यात्मिक विषय निरूपण करने का 
प्राचीन नियम यह नहीं है, आत्मतत्व सुनने: का पुराना तरीका 
कुछ और ही था प्राचीन समय में जब देवताओं के राजा 
इन्द्र ओर असुराधिप विरोचन इन दोनों की अध्यात्म विद्या जानने 
की इच्छा हुई तब वे दोनों 'सामेषाणि! होकर हाथ में लकडियों 
का गदर लिये हुए, ब्रह्माके पास गये ओर उनसे अध्यात्मविद्याका 
उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की और बह्माके सानिधानमें कई वर्षोतक 
रहकर ब्ह्मविद्याका विधिवत्‌ अध्ययन किया, प्यारे मिन्नो ! उसीके 
मुकाबिलेमें मुझे आज घंटे डेढ घंटेके भीतर अध्यात्म विद्या ओर 
साथही उसकी उन्नातिके उपाय आपको सुनाने हैं, ।तिसमें भी आज 
के विषयके दो विभाग हैं, एक आध्यात्मिक विद्या ओर दूसरी 
उसकी उन्नात | यदि केवल अध्यात्म तत्व ही कहें तो व्याख्यानका 
स्॒रूप कुछ और हो जायगा ओर केवल उन्नार्तके विषयमें बांलि 
दीमी व्याख्यानका ढड़ और प्रकारका होगा इसाये में चाहता हूँ 
कि दोनों पर थोडा थोडा बोढूँ; सब्जनो | विषय बडा गहन ओर 
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बाशिक है, समस्त उपानिषद्‌, अह्मसज,भधघवद़्ाता यो गवासेहठ रत्या- 
दि सेकडों बड़े बडे अन्थ इसी विद्याका उपदृश कररह है रत़कां 
समझनाओर संमझाना दोनों कठिन हैं, उसके लिये मन एकाग्र होना 
चाहिये परन्तु मनकी एकाग्रता सहज बात नहीं है, अजजनने गीता मन 
भगवान श्रीकृष्णस कहा है” चश्चठ हि मनः कृष्ण प्रमाथ बलबदूई- 
ढम । निग्नह तत्य मन्‍्येहं वायोरिव सुदुष्करम!हे क्ृष्ण!है मथुसदन 
मन बड़ा चशवल ओर बढलींहे उसका बश करना वायु को 
बश में लाने के बराबर दुशवार है. प्यारे दोस्तो | अजुनः जैसा बीर, 
अजुन जैसा धनुंधर और अजुन जता ज्ञानी भी मनको इतना चअ्ल 
बताता है और उसके लिये भी मन का वश कर लेना इतना कठिन 
है. परन्तु आजकल के दोही चार अंग्रेजी किताब पढे हुए बाबू साहब 
झट कह उठवे हैं कि गेगा,तीर्थ, सन्ध्या-पूजा यह सब क्या वाहियात 
है। अजी “मन चड़ा तो कठोती में गड़ाग।भारतवर्ष | तेरे भविष्य में 
क्या लिखा हुआ है ! अस्तु समय बलवान्‌ हैं, अब भ आपका 
थोडेही समय में ओर आप सबकी समझ में आजाय इस अ्रकार एक 
इृशन्त को लेकर संक्षेप से आत्म तल निरूपण करता हू । . 

प्रथम इस सिद्धान्त को समझ रखना चाहिये कि ससार मे कोई 
काथ विना प्रकाशके नहीं होसकता,में यहां बोल रहा हूँ, आप सुन रहे 
हैं अभी यदि यहाँ का चिराग बुझा दिया जाय तो मेरा व्याख्यान 
बन्द होगा और आपका सुनना.तब यह प्रश्न उठता है कि वह कानसा 
अकाश है; वह कोन नूर है जिसके सहारे इस सारे चराचर जगत का 
व्यवहार चलता हैं ! इसका उत्तर सबसे पहले यही मिलेगा के 
सूर्य के प्रकाश से संसार का व्यवहार चलरहा है. परन्तु सायड्रगल को 
जब सूये का अस्त होता है तब किसके प्रकाश से व्यवहार चलता है! 
उत्तर मिलेगा-चन्द्र के प्रकाश से,मकान के मीतर चन्द्रमाका प्रकाश 
नहीं पहुँचता,, अँधेयारी रात्री को चन्द्रका प्रकाश नहीं होता वहाँ 
कौनसा प्रक्नाश है ? आपको कहना पड़े गा, अग्नि, दीपक, ज्योते के 
अकाश से वहां का काम लिया जाता है, परन्तु अमाहास्था को आँधि- 
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यारी रात्री में कोई मनुष्य जड़छ में से कहीं को जाता हों और बीच 
में भागे यूठ जाय और पास न अग्नि हो, न दीपक हो,न दियासलाई 
हो. प्रकाश का कोई सामान पास न हो ऐसे मोके पर आपको कोन 
रस्ता दिखा सकतहै ! आपने कहींसे मनुष्य की आवाज सुनी ओर 
झट उस तरफ को चलने ढगे. यहांपर आपका काम शब्द के प्रकाश 
से होगया अर्थात्‌ शब्द में भी प्रकाश है, शरीर पर कहीं खटमल या 
मच्छरने काटा और अन्धेरे में भी आपका स्पर्श के प्रकाश से ठोक 
कायने की जगहपर हाथ पहुँचा ओर उसको आपने निकाल कर फेंक 
दिया, कहीं से सुगन्धि आई और आप अन्चेरे में उस दिशा को 
जानकर उस तरफ जाने लगे, इसप्रकार शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध 
इन पांचों मात्राओं में प्रकाश हैं ओर यह मात्राप्रकाश सूर्य चन्द्रादि 
केअकाशसे भी सूक्ष्मतर ओर ओष्ठ है, इसका विवरण कले रुशू तो 
बहुत वूल हो जायगा,जहाँ शब्द स्पर् वगेरह का भी ग्रकाश नहींहोंता, 
वहां कैसे काम चलता है! सोता हुआ मनुष्य स्प् में अनेक 
प्रकारकी अद्भुत बातें देखता है, वहांपर न सूर्य का मकाश 
होता है, न चन्द्रमा का, न दीपक का, न शब्दका, न स्पर्श 
का, फिर वहां किसके अकाश मे मलजुष्य खम देखता 
है ? कहना पढेगा कि वहाँ मार्नोसिक प्रकाश है ओर जब सुषुतति में 
मन की क्रिया भी लीन हो जाती है उस दशा का स्मरण मलुष्य को 
कैसे रहता है ! सबेर उठकर हम कहते हैं कि अहा ! हा !! केसी ठण्ढी 
हवा चलती थी कैसे मजे से सोये ओर कैसा सुख हुआ १ इस सुख 
का साक्षी कौन है ! किसने देखा, किसके प्रकाश में देखा ! सबका 
उत्तर एकही है ,आत्मा साक्षी है, वही द्रष्ग है ओर वह अपनेही 
प्रकाश में देखता है, दूसरे शब्दा में वह खये प्रकाश है, उसको किसी 
दूसरे के प्रकाश की अपक्षा नहीं है, उसी के प्रकाश से संसार प्रका- 
शिव होरहा है, मगवान्‌ श्रीकृष्णंन्चद्र गीता में कहते है कि न 
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तद्भासयते सूर्यो न शशांकी न पावकः । यम्प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम 
परम मम ” न वहाँ सूर्य का प्रकाश है, न चद्रमाका, न अग्निका वहाँ 
प्रकाश है ओर वंही मेरा स्थान है । 

इसी बात को में एक बडे सरल दृष्टान्त के रूप में आपके सामने 
रखताहेँ प्यारे सज्जनों ! यह दृष्टन्त मेरा बनाया हुआ नहीं है, वेद- 
भाष्यकार श्रीविद्यारण्य मुनि ने अपनी बनाई पशथ्चदर्शी में इसको 
लिखा है,परन्तु वह ज्योका त्यों न देकर उसके भाव को जमानेकी रुचि के 
अनुसार नये वेष में सनाकर आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि दृष्टांत 
देखने में तो बडा सरल है परन्तु इसका रहस्य समझने में बड़े २ 
विद्वाव ओर बुद्धिमान मनुष्य भी चक्कर खाजाते हैं । 

आप मेरे साथ कल्पना करो के एक राजा के महल में रात्र के 
समय दरबार भरा हुआ है, दीवान, सरदार, सेक्रेटरी ओर बड़े २ 
अहलकार बेठे हुए हैं ,बडे शान का दीपक जलरहा है और एक नी 
या नाचने वाली वेश्या नृत्य गायन कररही है ,उसके सामिन्दे सारड्री, 
तबला, सितार, आदे वाद्य बजाने में कमाल कररहे हैं, नटनी क सुर 
के साथ सारब्री सितार के सुर इसप्रकार से ।म्िठकर चलते है कि मा- 
नों तीनों एक रूप होगये है ,तबढा बजानेवाढा भी ऐसी सफाई से 
बजा रहा है कि जहां सम आईं कि झट उसन ताू देदिया, इधर 
तबले की सम मिली, उधर सारेंगी सितारके सुर मिलगये, बस, 
राजादीवान सब आनन्द में म्न होकर बोल उठे वाहवा|वाहवा!!सुब- 
हान अलह ! कसल्ले इछा !! गाने का आनन्द मिला, सुख होगया,अब 
थोडी देर के लिये मानलो कि नटी पंचम में गारही है, सारड्री ऋषभ 
में बजरही है ओर सितार गान्धार में बजती है, ताल का मेल नहीं है, 
पारेणाम क्या हुआ, राजा की तबीयत बिगडी और उसने कहदियां 
कि क्‍या वाहियात गाना होरहा है ! हमारी तबीयत विगडती है, 
इसे यहांसे दूर करो, बस राजा को दुःख होगया,साज का मिलनाही 
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सुख है और उनका न मिलनाही दुःख है, यह तो ठीक है, परन्तु 
यह सुख दुःख कबतक है ! जब तक दीपक जलरहा है तबही तक, 
ज्याही दीपक गुल हुआ ओर प्रकाश जातारहा त्योहां न नव्नीका: 
गाना रहेगा न सारड्री सितार का बजना रहेगा ओर न उससे 
होनेवाला सुख दुःख रहेगा, तापय क्‍या निकरछा कि, राजा के खुख 
दुःख का कारण, उसका साक्षी दीपक है, परन्तु वह ख्य बिलकुछ 
असंग है न उसको राजा के सुखसे प्रयोजन है न हुःखसे गरज एक. 
राजाके स्थान में दूसरा राजा आजाय तो भी दीपक को कुछ परवाह 
नहीं है. इसी दृशन्त को और थोडा आगे बढादे, नदनी का गाना 
हो चुका, वह चली गईं फिर राज काज के विषय में चर्चा चलपडी 
राजा ने दीवान से तथा: और २ मंत्रियोंसे पूछा कि अमुक पडोसी 
राजा इस विषय में इस शर्तपर संधि करना चाहताहे इस विषय में 
आपैकी क्या राय हें ! या रूस जापान के युद्ध में किसको मदद देना 
चाहिये ? इसपर दीवान वगेरह ने जो राय दी वह राजा की राय के 
साथ नहीं मिली उसको दुःख हुवा. ओर जहां उन्हों ने कह दिया 
की जी सरकार हुजूर की राय बहुत नेक ओर बहुत बजा है. झट 
राजा को सुख हो गया. यहां यह हुआ कि ऐकमत्य या ३ त्तिफाक 
राय होना सुख ओर मतभेद्‌ या खिआफ राय होना दुःख है अब 
राजा का दरबार हो चुका उसने अपनी रानी को बुलाभेजा ओर 
उसकी राय पूंछी वह जैसी कुछ राजा के अनुकूछ मतिकूंछ मिली 
वैसा उसको सुख दु!ख हुआ फिर उसने अपनी रानीकी भी कह 
दिया कि अब तुम जाव में एकान्त में विचार 
करूंगा, उसने अपनी सदसादिवेक बुद्धि के अनुसार 
विचार करके अपनी राय कायम कर ली, उसे सुख इुआ, इससे यह 
सार निकला कि अनेकलमें सुख दुःख हैं अकेले को कुछ नहीं 
अब राजा भी वहां से उठकर चढागया. तो भी दीपक वैसाही जल 
रहा है, उसके सामने दरबार हुआ, नाच गाना हवा, रानी आकर 
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चली गहं, सव॑य॑ राजा भी आकर चले गये, उनके सुख दुःख भी 
हुआ वह धारा यह दीपक देखता रहा, जो कुछ हुआ इसी के कारण- 
से हुआ परन्तु वह अन्ततक स्वयं असड्ग रहा, सब राजा चछे गये 
तो भी वह पहले की तरह जलरहा हैं । राजा,रानी, दरबार, नाच सब 

लिये उसकी जरूरत थी,परन्तु स्वये उसको किसी की जरूरत नहीं 
है, वह स्वयंप्रकाश है, सजनो!यह शरीर महल है, इस में अहंकाररूपी 
राजा बेठा हुवा है, संसारी बुद्धि नाचनेवाली वेश्या हे, पाँच कमेद्रिय 
और पांच ज्ञानोंद्िय इसके सा्जिदे हैं, यदिद्ुद्धिहपी मटनी का ओर 
इन इन्द्रिय साजिन्दों का मेल मिलगया तो खुख हुआ ओर बे मेल 
होगया तो दुःख, शाख विधि के अनुकूल इन्द्रियोंका साज बजा ओर 
बुद्धि वेश्या ने नृत्य किया तो सुख होगा ओर विवेक प्रतिकूल 
साजिन्दे ओर वेश्या अपनी २ इच्छा के अनुकूल चलने छगे तो 
दुःख होगा, अपनी धमपली में सनन्‍्तानोत्पादन करने से नटनी सा- 
जिन्‍्दों का मेल मिलकर सुख होता हे ओर परखी की इच्छा रखेने 
मे वे भल काम होता है उससे दु/ख होताहे. यह राजा, यह वेरेयायें 
साजिन्दे इन सब का प्रकाशक आत्म! हैं परन्तु वह दीपक की तरह 
तानों काल में असंग है. उसे किसी के सुख-दु/ख से गरज नहीं है 
दीपक ओर आत्मा में भेद उतनाही है कि छोकिक दीपक चैतन्य राहित 
हैं आर आत्मा सचिदानन्द है, इस प्रकाशक आत्मा के प्रकाश से 
मनुष्य जो कुछ भले बुरे कर्म करता हैं उनका मजुप्त चित्र उसके अन्तः 
करण में खिंचा रहता है, ओर जबतक उसका फल न भोग लिया 
जाय तबतक वह बीजरूप से वहां पर रहता है. हमारे हृदय में बेठकर 
हमारे कर्मों का हिसाव रखनेवाढा चित्रगुप्त यही है, स्वप्त में भी 
जाग्रत अवस्था में जिन बातो का संस्कार चित्तपर पडा रहता है वेही 
बातें दीखती है. अर्थात्‌ स्वप्त सष्टि प्रत्यक्ष सश्टि के अनुकूलही होती 
है, प्यारे दोस्तो | क्या कभी किसी क्षात्रिय ने ऐसा सुपना देखा है 
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कि वह किसी के यहाँ श्राद्ध का न्योता खाने गया हो, कोई 
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दान लेता हो ? एक भी ऐसा दृष्टन्त नहीं मिलेगा, वह खुपना बा 
हझणही देख सकता है. क्योंकि ग्रत्यक्ष सष्टि मं उल्ली का यह कर्म 
है व्यभिचारी मनुष्यकों स्पप्ते में पर स्री ही देखती है ओर धमनिष्ठ 
मनुष्य को इश्वर का ही दर्शन होता है. मन राहेत प्राणकों जा दशा 
उसी का नाम सुपृप्ति है, सुषुप्ति मं आत्मा मन का हुझ्ुम दंता 
के तुम सोजाव. 


॥ -श्रीकृष्णनी की सोलह कला॥ 


ग्रत्‌, सप्तम, सुषुप्ति ओर तुरीय इन चार अवस्थाओं के सोलह 
भेद होते हैं ओर भगवान श्रीकृष्ण की सोलह कला कही जाती है वे 
आध्यात्मिक भाव से येही हैं, वे १६ भेद्‌ इस प्रकार होते है जागृत मे 
जागृत, जाग्तम स्व्त जागत में स॒षरुप्ति ओर जागृतूम तुराय, स्वमम 

जागृत, स्व्त में स्वप्त,स्पप्त में सुषु्ति ओर स्वम्मम तुरोय, इसाग्रकार 
सुषापि: ओर तुरीय के विषयमें समझनों,इसी षोडश कला पूण 
सबच्िदानन्द परमात्मा की प्राप्ति करना मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य है 
और इंचर को श्रवणकत्तिनादि ९ प्रकार से भक्ति करने से वह सद्ध 
होता है, यहांतक संक्षेप से अध्यात्म तख का नरूपण करके अब 
उसकी उन्नतिके विषयमे थोड़ा कहकर में आज़का व्याख्यान 
पूरा करूँगा । 


॥ उन्नति ॥ 


प्यारे मित्रो | इस भारतवषम किसों समय: गागा मत्रेया जमा 
केतनीही अलछोकिक महर्षियों की खिययों भी अध्यात्म विदा 
में खूब निपुण थीं परन्तु हाय , भारतवर्षमें इस समय इस 
_ विद्या की इतनी अवनति होगई है कि उसका फिर से उन्नति 
करने के लिये विकायत अमेरिका, रूस वगेरह देशों के कर्नल तथा: 
ख्रियां भारतवर्ष में आकर प्रयल कररहे! हैं. यूरप अमोरकाबाल 


२४ व्याख्यान सरत्नमाला । 


शस्तव में बडे दयाद् हैं ओर उसमें भी भारतवासियों पर उनकी 
असाधारण कृपा है वे हमारे लिये अवतक कपडे, जूते, बटन, 
यन्त्र आदि सब चीजें वहां से बना कर भेजते थे. हमारे देव- 
त़ताओं की मूतियां भी विछायत से ढलकर आती थीं परन्तु अब तो 
वेदांत की आध्यात्मिक विद्या भी यूरप से हलकर आने लगी है 
आाह्मणों के गुरु की वेदान्त की दूकान भारतवर्ष से उठकर अब 
विलायत में जा खुली है, प्यारे दोस्तो | अब चलो |,तुम और हम 
वहों चलकर जनेऊझ पहन लेंगे, उस दिन किसी कालेज का प्रास्पे- 
क्टस' में पडता था उसमें लिखा देखा कि इस कालेज का एर्क 
उद्देश यहां पढनेवालों को ऋषे बनाने का भी ह मेरे प्यारे भाइयों! 
ऋषि कालेज भें या और कहीं बनाये से नहा बनते हैं हीरा हीरे की 
खान में से ही निकल सकता है, पत्थर को या कांच को कितनाही 
रगडो, कितनाही पालिश करो, उसका कभी हीरा नहीं बनसकता. 
केवल विदा पहने से ऋषि नहीं बन सकते, जब बेरिस्टरी और 
सिविल सर्विस जेसी मामूली अधिकार की बातें भी हमारी गवर्न- 
मठने अपने अधीन रक्‍खी हैं तब ब्रह्मा क्‍या ऋषि बनाने का 
अधिकार चाहे जित्त आदमी को देसकती है, ऋषि बह्मा के साक्षात्‌ 
मानस पुत्र थे और समय आपडने पर इस समय जो उनकी सन्‍्तान 
हैं उन्हीं में आषं तेज का उत्कर्ष होगा. में सुनता हूँ कि हिमालय 

म रहने वाले कितनेही महात्मा विछायत की औरतों को मिलते हैं, 
उनको चिट्ठि पंत्री लिखा करते हैं और उनके खानेके लिये चीजें ले 
आते हैं, यह सुनकर मुझे बडा आइचय माहृम हुआ और मैं इस 
हे बातकों सोचने छगा कि क्‍या भारतवर्ष का इतना अध)पतन होचुका 
कि हमारे ऋषियों को अपनी सनन्‍्तान को छोडकर विलायती 

ओरतों और अमेरिकन कर्नलों की शरण में जाना पडा है!! बाह्मणो! 

यह तुम्हारा अधिकार है अध्यात्म विद्या तुम्हारे घर की चीज 


व्याख्यान रत्तमाला । ५५ 


है. तुम जागो ! अपने घरकों सम्हारों तुम्हारे घर में आकर ओर 
ओर लोग गुरु बनने लगे है, यह कुछ तो तुम्हारे आलुस्य का और 
कुछ लोगों की बुद्धि विपर्यांस का फल है अतः में आपसे विनयपूर्वक 
कहता हूँ कि आप सचेत होकर अपना करतंव्य करने गो, विलायती 
लोगोंने थियासाफिकल सोसायटी बनाकर अध्यात्म वंद्याकी उन्नति 
का जो उद्योग अपनी तरफसे चलाया है उसे उन्हें करने दो,उससे यदि 
उन्हें कुछ छाभ होता हो ते कर लेने दो देव ओर दानप दोनों ने सप्द्र 
मथन किया था, जो जिस चीज का अधिकारी था उसे वह मिलगई 
इसी प्रकार इस विषय में भी होंगा. परन्तु आपके गुरु सिवाय 
ब्राह्मणों के ओर कोई नहीं बन सकते उपनिषदों में कथा हे .कि एक 
बआाह्मण किसी राजाके पास गया राजाने ब्राह्मण से ब्रह्म का स्वरूप 
वूँछा वह नहीं बतासका ओर उसने राजा से कहा कि आप मुझे उपदेश 
करो ! राजा ने कहा कि में कभी तुम्हारा गुरु बनकर तुम्हें 
उपदेश नहीं कर सकता,मने यह विद्या ब्राह्मणों से ही पढ़ी है अतःआपको 
यह दानरूप से सड़ल्प करके देत। हैँ, उपदेश रूप से देने का मुझे 
अधिकार नहीं है, ऐसा ओर भी बहुतसी कथा तथा प्रमाण मिलते 
हैं मुसलमानों की अमलदारी में दाराशिकोहे प्रद्ंति मुसलमान विद्वा- 
नोने हमारे उपनिषदों का फारसी भाषामें अनुवाद करवाया, ४से 
पढ़कर मसलमान वेदान्तियों का एक नया पन्‍न्थ सूफी'नामसं संसारम 
अचलित हुआ, उसी प्रकार अब अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर 'थिया- 
सफी' पन्‍थ चल पडा है,यह तो हमारे धर्म की खूबी है कि जो कोई उ- 
सका नाश करने के लिये आता हें वही उसका अनुयायी बनता है,अन्त 
में आप सब सज्जनोंसे अपनी आध्यात्मिक विद्या की प्राचीन विधि 
उन्नति करने के बिनय करके में अपना कथन समाप्त करता हूँ। 
बम्बद १८। ८। १९०४ 
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हि व्याख्यान रलमाला । 


भारतचम महामण्डल के जन्मदाता पण्डिताग्रगण्य्‌ 
श्रीमान पण्डित दीनदयालुजी का- 


गोरक्षा- 


पर व्याख्याव । 

इस कलिकाल की बलिहारी हे कि भारतवर्ष जेसी पवित्र भूमि में 
सनातनधर्मावर्लबियों की इस मण्डली में, वेदिक आर्य- छोगों की इस 
महती सभा में गोरक्षा पर बोलने की मुझे ,जरूरत पडी है कर्म- 
उपासना ज्ञान जैसे अलोकिक विषय में उपदेश की आवश्यकता 
आचायोने बतलाई है शुभकर्मों से मल दूर होगा मन पवित्र होगा, 
उपासना से विक्षिपनिद्दीत होगी ओर ज्ञान से आवरण 
हटजायगा ये बातें तो समझाने को हैं, परन्तु जो हमारी 
रक्षा करती है उसकी रक्षा हमकों भी करना चाहिये, जो 
अत्यक्ष धर्म है, उसके लिये भी उपदेश की आवश्यकता 
होना इसी का नाम घोर कृलिकाल है, तथापि भगवदलुग्रह 
से, इंश्वर की कृप|से, जो त्रिव्शिशासन हमें मिला है उसी की कृपा 
का यह फल हे कि आज हम यहां एकत्र होकर श्स्‌ विषय पर बोल 
सकते हैं, यह कम सोभाग्य की बात नहीं है बीच में एक हजार वर्ष 
. तक बोलना भी काठेन था, परन्तु ब्राव्श सूर्य के सामने वह अन्धकार 
जाता रहा अब शांति का समय आया है, इसमें जो धमोतन्नति- 
. आत्मोन्ना्त करना हो सो करलो, हिंदू शाख्र के अनुसार इस बात 
को हम सिद्ध कर सकते है कि जिस मनुष्य से कोई भी धर्म नहीं 
हो सका उससे यदि एक भी गो की किसी प्रकार से रक्षा हो जाय 
तो उसका उद्धार हो जायगा, राजा का राज्य और प्रजा का सुख 
इनकी स्थिति गोरक्षाहीपर निर्भर है, सेसार के इश्लिन में यह एक 
ऐसी चीज है जिसकी हाने से सब चरखा ढीला हो जाता है, जिस 


व्याख्यान सलगम्राला | श्छ 


प्रकार जगद्व्यापी अह्म संसार का उपकार करता हं उसी प्रकार गो 
जीव समस्त जगत्‌ का उपकार करता है, गो में सम्पूर्ण सृष्टि का 
सर्वस्व भरा हुआ है, यद्यपि ये सब बातें में अच्छी तरह आपको 
प्रयक्ष करके [दिखा सकता हूँ तथापि इस विषय को न तो में पोलिटिकल 
बनाऊँगा न गहन धर्म सम्बन्ध में ले जाऊंगा किन्तु दोनों को 
बीच भें रखकर इसपर बोलेगा। 

सर्व देशों में, सवे धर्ममि, यह एक सर्व सम्मत बात हो गईं है . 
कि मनुष्य अशरफ-उलछ-मखलूकात'अथीत्‌ जगत्‌ के अन्दर समस्त 
प्राणियों में श्रष्ठ है, आर मनुष्य इस बातका बडा भारी अहंकार 
करते है परन्तु मनुष्यका यह अष्ठत्व, स्वोत्तमल क्या इसी बात में 
है कि वह ओरों को मारक अपना पेद भरे ? ओरों को दु/ख देकर 
झाप आराम करे (यह तो सिंहादिक पशु भी करते है, वाघ्तव में 
रेल, सडक, स्टीमर, तार आदि सुखसाधनही- मनुष्य की उन्नति का 
लक्षण नहीं है, किन्तु चिड॒टी से लेकर ब्रह्म तक समस्त ग्राणियों को 
जो सम दृष्टि से देखता हे, जीव ही में नहीं, बरन वृक्ष-पत्तों भें भी 
जो आत्ममावना करता है, जो सबपर दया करता है वही अव्वल 
दरजे का मनुष्य हे, उसी में सच्चा मनुष्यत्व है, आजकल भी रिफो- 
मर या सुधारक उसी का कहते है, जो केवठ अपनाही पेढ नहीं 
पालता किन्तु अपना घर, अपनी जाति का भी उपकार करता 
है, जो इससे भी आगे बढकर देशभर का उपकार करता है 
सबस बडा सुधारक कहलाता है, सज्नों | इस ख्याल से मे आपको 
दिखाऊंगा कि सबसे वडी सुधारक गी है, क्योंकि वह जगत्‌ भर 
का उपकार करती है ओर वह इस प्रकार से करती है कि कोई भी 
सुधारक मनुष्य बेसा नहीं कर सकता,:इसपर कुछ महात्मा कहेंगे 
कि मनुने तो खुले शब्दों में कह दिया हे कि “न मांसभक्षण दोषः 

प्रवृत्तिरषा भूतान्ा' फिर मांस अक्षण से मनुष्यत्व की हानि किस 
प्रकार होती है;! इसका,अधथैःयह है कि मांसदि खाना यह भूतों 
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श८ व्यारूंयथान रतपम्ार्ठा । 


की-अथांत प्राण की प्रद्याति है. प्राण रूपी आग्रे कुछ खाने को 

मांगता है, उसे स्वाद की अपेक्षा नहीं हैं उसका छुथा निवृत्ति मात्र 
से ही प्रयोजन है, लडडू...कचोरा-दूध-हलव से भी निषृत्त होती 
है; मास से मां और सुख चनेसभो होती है परन्तु मास हा 
चाहिये, या लड़डूहा चाहिये यह स्वाद की बात मनके अधान हैं 
मन प्राणके अधीन है; वह वृत्तियाँ उठाता हैं, ,माण सब है हाथा 


में भीहेऔर सिंह में मी है- सर्प में भी है. ओर मलुष्य में भ। 


है सिंह मांस खाता है और हाथी घास खाता है, घासमांस पार्टी 


सनातन है, क॒ुत्ता-सिंह बगेरह मांसपार्श वाले हैं आर गा भस 
परीरह घास पार्टीवाले हैं मनुष्य एक आश्रययेणर्टी है वह दोनों में है 
और दोनों से अलग भी है,मुझ्मम एक जगह इन पाटावाला व इडा कि 
णेहत जी आप किस पार्टी में है ! मेने कहा भाई ; न में घासपाट हूं, 
न मांसपार्दी हैँ, में तो खोरपार्ी मे हूँ, त्राण सब छुछ खाता है,श्ा0 
इसको 'अत्ता चराचरस्य' कहा है उसका यही ताल हैं शाजनम कॉ- 
या डालने से भी रेठ गाडी चलेगी,छकडी से भी चलेगा,या और 
कुछ ईंधन डाले तोभी चलेगी इंजिन यह कभी नहीं कहगा।+े झुर्से 
अमुक्त प्रकार का ही ई४न चाहिये, परन्तु इनम से किस चाज से कॉ- 
नंपा लाभ है और कीनसी हाने हैं इस बात का विचारक: रेल्वेवा ले 
लाभदायक चीज काम में लाते है इसी प्रकार ग्राणा प्र कुछ अन्नरूप 


का 


'इंधन चाहता है उसे किसी। वविशष वस्तु से सात भा नहांह आर 
किसी से घृणा भी नहींहे,इसालेये उसका दोष भा नहीं ह,यादे किसी 
बैष्णव को कि जिसने अपनी उमर भर में कमी माँस देखा तक नहीं 
है; मांस को गन्ध भी आ जाय तो उसे. उल्टी हो जायगा,कबल इत- 
नाही नहीं, किन्तु उसेन कोई चीज खाई हो आर उस म॑ मांस है, 
ऐसा झँठही कह दो तो भी उसे वमन हो जायगा, परन्तु याद किश्तों 
दूसरी चीज में मिलाकर कुछ दिनतक ढसे मांस खिलाया जाय ता 
उसके पश्चात्‌ उसकी मनोवृत्ति मांस खाने को तरफ हो जायगी। 


व्याख्योन रलमाला | शक, 


पारांश मन एवं:मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षये।/ इस भगवद्धचना- 
नुसार मनुष्य की भलाई, बुराई, उन्नाति, अधःपात आदि का जो 
क्रारण मन है उसकी जिससे भाई होगी जिससे वह पवित्र होगा 
वही आहार समझकर उसको देना चाहिये क्योंकि पाप पुण्य सब 
मन में है, प्राण वायुतख है,और वह अग्नि,पृथ्वी ओर जह इन तीनों 
को खाजाता है जो अन्न हम खख़ाते है उसकी तीन दशा होती हैं; 
ओर २७ नक्षत्र में वीये बनता है जो कुछ हम ख़ांतेहँ उसमें तीनतत्व 
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होते है मिट्टी ( प्रथ्वी ) जल ओर अम्नि, आण [ वायुतत्व ] खाता 
है. जल खाद देता हे और अग्नि पकाता है, खाये हुए अन्न के पार्थ 
दाद्य का दूसर [दन वहा होता है सक्षम अश का मास बनता 2 
ओर कारण अद का मन बनता है इसी लिये कहावत प्राप्तिद्ध हे कि 
'ज्ेसा खावी अन्न बेसा होगा मन्न ” पेय पदाथों में जो जल. का 
स्थूलांश होता है उसका मूत्र बनता है, सूक्ष्मांश का रक्त बनता है 
ओर कारण अंशका ग्रांण बनता है, आम्रैये अन्न ( चिकनाईं घी 
बगेरह ) के स्थूलांश की हड्डी बनती है, सक्ष्मांश:की मजा बनती 
: है ओर कारण अंशकी वाणी बनती. हे सारांश हमारा सम्पूर्ण देह ओर 
प्न, प्राण ओर वाणी ये सब अन्नपान से बनते हैँ अतः ऐसा अन्न 
पान सेवन करना चाहिये जिससे पुष्टि आजाय, परन्तु काम क्रोब 
_अहड्जारादे विकार उसन्न न हों; तथा थेये और शान्ति उलझन हो 
जाय ऐसा आहार संसार भरम सिवाय गेक दूध के ओर “कीई नही 
बना बेंद पढे पाण्डित्य की धारा, शांत, विरक्त,अत्युम्रकार की 
इच्छा के बिना जगत्‌ पर उपकारं करने वाली, घास खाकर भमृत 
. उक्न्न करने वाली, सतत की मूर्ति-स्रिवाय गे के संसार में कोन है ! 
प्यारे सज्नों | दूध तो भस भी देती है, बल्कि, गो से ज्याधह ओर 
अधिक गांढा देती है, परन्तु भेंस का दूध काम-करध उत्पन्न करने 
ला है, आप एक गो का बछडा ओर एक भेस का पाडा छे 
आइये, दोना को एकही घास [खिलाइये आर ध्यान देकर दोनों 
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स्वरूप को देखिये, गौका पांडा कितना शांत होगा और भेस का 
पाड़ा केसी डरावनी सूरत दिखावेगा, काम क्रोध की मूति ज्ञात 
होगा, इसीलिये शिवजी ने अपने बाहन के लिये गो का बछडा 
पसन्द किया ओर यमराजने अपने स्वरूपानुरूप भस का बछडा लिया 
जगर्तेंम सलग्ुणका भण्डारा ४ जगह भरा हुआ है ओर चारों 
हमारी सलमातें माताएँ हैं, एक जननी माता, दूसरी गोमाता 
तीसरी गड़ा माता ओर चोथी सरस्वती माता, . जननी माता के 
निरपेक्ष स्नेह को कोन नहीं जानता ; श्षुति भगवती भी “मातृदवी भव 
पंदेश कर रही है,परन्तु हमारी गोमाताकी योग्यता सच एूछिय 
तो जननासे भी बढ़कर है, जननी तो अपनेही बच्चाकों समसे दूध 
पिलातीहे और यदि दूसरा बालक पीने लगे तो उसे थप्पड लगातोहें, 
इसके मुकाबलमे हमारी गोमाताकी उदारता देखली कि उसके बच्चोको 
तो रस्सीसे बांध रखते ह. ओर आदमी दूध पा लते है ससार भरम 
उसके पुत्र है, ए आदर्मा | सिविलिजेशनके ठेकेदार । क्या यह 
हुम्हारा सब श्रष्ठता है ( ! 
भगवानन कहा है के गो मेरा रूप है, सुखद॒!खे सम कृला, 
इस वेराग्यके परम सिद्धा न्तको गो ही पूर्णतया पालन करती है, उ- 
सपर जो भ्ेम करता हैं उसे जसा दूध देती है, वेसाही उसके गलेपर 
जो छरा रखताहे उसे भी देती है, प्यारे दोस्तो | इससे अधिक शांति 
कहां पाआगे 


यही संचा  युनिवसल ब्रादरुड-सावेचिक अश्रातभाव” है, इस 
गो से अधिक दयाणात्र कोन हे ! सज्जनों ! गोके पुत्रकी शांति ओर 
वयको देखो | उसपर तुम कितनाही बोझ लादो आर कितनाही काम 
उससे लो वह कमा क्रोध नहीं करेगा, यदि तुमहीकोीं दया आजाय 
ता ठुम उस |वश्नञाम दा या बांसू हलक करो, परन्तु वह यथाशाक्ते 
गाडी खेचताही रहेगा धोडेको, वादि अधिक परिश्रम होंजाय तो वह 
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दुलती चलावेगा ओर गधा पटक देगा, सज्जनों | यह गो के दूध का 
गुण है, इसी लिये शिवजी गो के पुत्रपर “अहं अल्मास्मि! करके 
आरूढ हुए, हमारी जननी माता हमारे स्थूल शरीर का मल 
दूर करती है, गोमाता चित्तवृत्ति पवित्र करता है, गड्ला माता 
ओर सरस्वती माता हमारे पापों को दर करके उद्धार करती हैं, 
शाहनशाह अकबर के समय भें कुछ धर्मात्मा और उदार चरित मुस- 
उ्मान विद्वान हांगये, उनके विषय में हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि भा- 
रतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने कहा है कि इन दो चार मुसलमान 
पे कोटिन हिन्दु वारिये, ” उनमें एक रहीम खानखाना थे, उन्होंने 
भगवती भागीरथी के विषय में एक जगह लिखा है कि “ वेदिकी 
अषध खाय कछु न खाय तेरीही पानकरे रसखान, अरे खुधा- 
मयी भागीरथी-आख धतूरा खाय बसत शिव तेरे भरोसे ” नाचे गो 
का पुत्र, मस्तकपर भागीरथी, दोनों सलग्रण की मूर्ति, बीच में केंठ 
में विष धारण. कर शिवजी म्रत्युजय होगये, जिसने गद्धास्नान गो 
सेवा, गो दुग्धपान और श्रुति का भजन किया वह साक्षात्‌ शिवरूंप है, 
चोथी माता सरस्वती भगरती शत है यह जिहकि मल को धो डालती 
है दो प्रकार की गो सवा कही गईं है, श्ञातिरूपा गी की सेवा बआह्मणों 
की अपंण कौगई और स्थूल गो की सेवा वेश्यों को बतलाईं;एक निरा- 
कार है, दूधरी सगुण है, दोनों की अबनाते से हिन्दू जाते का अ- 
धःपतन होरहा हे प्रत्यक्ष श्रुतिरूपा गो को कृष्ण गोपाल ही ने दुहा था. 
सजनो ! यदि आप ध्यान धरकर देखे तो गो की माहमा आपको 
बात बात मे दिखाई देगी, साक्षात्‌ अवतारों के विषय में देखिये नूसे' 
हावतार में केसी क़रता थी! मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र पू- 
णावितार होने पर भी, महाष वासैष्ठ उनसे कहते थे कि तुम बह्म हो 
ओर वे कहते थे कि में जाव हूँ , परन्तु जब कृष्णावतार में भगवान्‌ 


ने गोपाल बनकर गोओं की सेवा भर्ती भांति से की ओर अयशथेष्ट 
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दूध-दहा-माखन खाया तब गीता मे रनर्श्ग होकर बड़े जारे से 
कहने लगे कि म॑ अह्म हूं अर्थात्‌ मनुष्य देहके आनुषड्लिक जो 
जावताभानवंश था वह गो सेवा से एकदम हटगया, मेरे प्यारे 
दोस्तो ! आप अपने को 'अद्वरफ उल मखलकात” मानते हैं, परन्तु 
आपके मल सत्र से दुनियां भरके रोगों की उत्पात्ते होती है. और 
कहीं इधर उधर पेशाब भी करो तो म्युनिसिपालिटी पकड लेती है. 
इसी के मुकाबले मे गो का मल मूत्र देखों; उसमें वह आइचर्य 
महिमा है कि उससे दुनियांभर के रोग आरोग्य होजाते हैं-केवल 
इतनाही नहीं किन्तु जिस घरमें गो हो,गोमूत और गोबर का विधि- 
वत्‌ उपयाग होता हो ओर गोरस का यथेष्ट सेवन किया जाता हो 
उस घरम तुष्ट-पुष्टि-सन्तातै-सम्पात्ति संदेव निवास करती है 
आर न ठग आसकता है, न कोई रोग आसकता है न किसी 
भूत पिशाच का पवेश हो सकता है. उस घर में यादि कोई 
आवगा ता वही मोरमुकुट वंशीधर श्रीकृष्णचन्द्र माखन चुराने 
के लिये आंवगा, देखलछो कि गो के दूध-माखन में केसी अद्भव 
महिमा है कि उसके लिये भगवान ने चोर बनना स्वीकार किया 
बड़े बड़े योगी-महषियों को हजारों वर्षों की तपह्चर्या से भगवन्सृ 
ति का दशन न होसका परन्तु गोपियां घर में केवल दूध-माखन 
रखकर भगवान्‌ को ले आईं गोके माखन में वह आकर्षणशक्ति है 
कि बिना बुढाये भगवान घरचले आते हैं तुम मना करो तोभी 
भगवान्‌ माखन का नहा छोडंगे सजनों | अधिक क्‍या कहूँ गो तो 
पवित्नता को मूर्त्ति है, जिस जगह गो पेट भरके घास खाकर रोमन्थ 
करती बेठती है वहां से सब रोग कोरसा भाग जाते हैं, उसके केवल 
न/थास मे ऐसः तेज हैं कि वह जहाँ फुँच जाय वहाँ की वायु शुद्ध 
ओर पवित्र होजाती है छेग या हेजे के दिनों में हवा शुद्ध करने के 
लिये जो गन्धक और कोलछतार आप जाते है उनसे कहीं बढ़कर 
शाक्ते गो के निःशासमात्र में हैगोबर की तो बात ही क्या कहती! 
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जालिम से जालिम जहर भी गोमूत्र और गोबर से नष्ट होजाता है, 
फिर अशुद्ध हवा साफ होगी इसमें कहना ही क्‍या ! घर में जहां 
लडके खलते हों वहां एक दो गोए रखने से छडकों का स्वास्थ्य ब- 
हुत अच्छा रहता है, जो ।र्नत्य गो की सेवा करता है ओर अपने 
हाथ से गोमूज ओर गोबर उठाता है उसके हाथ को कभी लचा का 
रोग नहीं होसकता, शरीर के जिस जिस अड्ज की गो के मरू मूत्र 
का सम्पर्क होता हो वह अड्ढ कभी विक्वत नहीं होगा । 
भगवान तीन प्रकारसे गोरस सेवन करते है एक होम-हवन में 
आग्ने द्वारा, दूसरे ब्राह्मण मुख से ओर तीसरे स्वर्य गोपालों के घर 
मे जाकर खालेते है, आजकल तो तौनों द्वार बन्द हागये हैं, न होम 
हवन है, न ब्राह्मण भोजन है, नकोह गोपाल हे, इसी लिये सेसार 
में कुवृष्टि, अकाल, छेग आदे विपत्तियें फेलरही है, गो घास खाकर 
. दूध पंदा करतो है, दूध से घी बनता है, ब्राह्मण तृप्त होते है, उससे 
आते का अचार होता है, श्रुति से यज्ञ होते है, यज्ञ से मेघे।पात्ति मेघ 
से वराष्ट ओर वृष्टि से अन्न उत्पन्न होताहे, गो की सेवा से इन्द्र तक 
आपको सेवा करने को उद्यत रहता है, / यज्ञा्धवति पंञन्य! पंजन्या- 
दन्नसम्भव” यह श्रुति इसी अर्थ को प्रतिपादन कररही है, आजकल 
न कहीं फले जेसा गोंदुग्ध है, न यज्ञ याग हे ओर न वृष्टि है, ए- 
कमान्न दु!भक्ष, इन देनों यज्ञ के घुव की जगह चुरटों का घुवा खूब 
निकलता रहताहे, परन्तु उस धुर्वे से वृद्धि भी वेसीही बेमोके होती है 
मनुष्यों की तरह मेघों के भी कुल होते है, वेदोक्त-विधि से यथा समय 
धर्मपतली में गर्भाधान करने से प्रश॒स्त संताते पेदा होती हे और विधि 
विपरीत गर्भाधान से नीच सब्ताति होती है, उप्ती प्रकार वेद मन्हतरों 
से विधिपूर्वक होम-हवन करनेसे जो धुवां निकलता है उससे कुलीन- 
अदस्त मेघ पद होकर यथा समय यथोचित वृष्टि करते ह:ओर 
केवल भाड़ के या चुरट के धुएँ से नीच मेघ पेदा होकर अकाडीन 


हि 


या अति (से देश का दा कर डालते है, जैसा हदन बेसा फू 
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जेसा कर्म वैसा भोग, एक समय की बात है कि में जयपुर गया 
था, वहां एक ९०।९५ साल के बूढें ठाकुर मुझसे कहने लगे कि 
पंडितनी आजकल जो लोग धर्मोन्नति ओर देशोन्नाते क़ लिये 
उद्योग करते है उनको चाहिये कि वे सब से प्रथम यज्ञ-याग होम- 
हवन ये जो हमारे कर्मकाण्ड के प्रधान अंग इन दिना छ॒प्त होगय हैं 
उनकी ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसी के अभांव से अतिवा्ट 
अनावृष्टि होती है आर जो अन्न पेदा होता है उसमे वाय नहीं हैं, 
उन्होंने मुझे एक भडभूजे की दूकानपर लेजाकर चने भरूंजना दिखाया 
और कहा कि हम जब अपनी जवानी मे चने सुजवाते थे तब वे इतने 
उछलते थे कि कम से कम एक तिहाई बाहर गिरते थे, परन्तु अब 
आप देख लीजिये कि बाहर उछलना तो दरकिनार रहा परन्तु खप्पर 
के किनारे तक भी वे नहीं पहुँच सकते है, अब आप बतलाइये कि 
एसा निवीर्य अन्न खाकर हमारे में क्या बल आसकता हैं आर हम 
कया पुरुषाथ कर सकते है ! प्यारे दोस्तों | इस सारी अनर्थ परम्परा 
' की जड गोरक्षा का अभाव है, इस बात को आप खूब जान लाजिये, 
भारतवर्ष के प्राचीन अम्युद्य कार में गोधन ओर अन्नधन इन्हीं को 
: सच्चा धन समझते थे, आपने सुना होगा कि महाषें याज्ञवल्क्य 
जनक महाराज की सभा में जाकर ब्ह्मविद्या का प्रतिपादन करने 
लगे तब महाराजने प्रसन्न होकर महाँष को प्रथम एक सहस्त गोएँ 
दी, फिर जब प्रश्नन्न हुए ओर सहस्ल दीं, इस प्रकार कई हमार गो 
महर्षि याज्ञवल्क्य को महाराज जनक ने अपेण कीं, आजकल म 
देखता हूँ कि बड़े बडे साहकारों ओर जन्टलछम्ेनों के घर में दप्त दस 
पांच पांच घोड़े बँधे हुए हैं ओर घोड़े न हों तो भी २। ४ कुत्ते जरूर 
हा हैं, परन्तु गो एक भा नहीं है, सुझे एक सेठजोीं एकादन अपने 
घर लगये थे, ओर वहां पहुँचते ही आपने अपनी वबेठक के चारों 
आर बठ हुए अलग अढग जाते के ४ ऊुत्त मुझ द्खाकर कहा क 
पाण्डतजी , ये कत्त हमने हज़ार रुपये भें चान आर आस्ट्राल्या स 


का 
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मँगवाये ह और ये ऐसे हैं वैसे है बगेरह, . मेने सेठजी से प्रंछा कि 


हरी 2) 


आपके यहां घोड़े कितने हैँ ! आप बोछे चार है, फिर मैने पूँछा गौएं 


(आप |] 


कितनी हैं ! इसपर नाक भों सिकोड कर कहने लगे पंडितजी! हमें 


जे औप 


गाए पालन का शोक नहीं है, कालियुग तेरी बलिहारी हे | है भार- 
तवषे | जब तेरी सनन्‍्तान ऐसी सुपात्र है तब तू गारत क्यों न होजाय! 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु मोर झकुव्यारी गो की सेवा करते थे ओर 
आजकाल सभ्यताके ठेकेदार महात्मा कुत्तों की सेवा करते हैं और 
उन्हींका चुम्बन छेते है, काषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये तीन वेश्यों 
के कर्म है. तीनों में से वाणिज्यका मूल कृषि ओर गोरक्षा है, इन 
दाना में भी फिर क्रषि की जड गोरक्षा है, जब जड़ हो न रही 
तब नष्टे मूले नव पत्र न शाखा' कृषि भी गई और वाणिज्य 
भी जाता रहा, जब वेश्यों की अवनति हुईं तब ब्ाह्मण 
क्षत्रिय उससे क्याकर बच सकते हें ? बल के सींगपर पृथ्वी 
है यह कथन पारमाथिक दहृथा लोकिक दोनों दृष्टि से यथार्थ- 
है, संसार का पोषण अन्न से होताह आर अन्न के लिये गो 
को किस प्रकार जरूरत है सो पहले कहा गया है, वृष्टि होने पर भी 
बेल यादि नहों तो अन्न नहीं उत्पन्न होसकेगा, इसाडिये संसार का 
आधार बेलही पर है, गो बेल खतों में निर्मय होकर घुमें ओर मल 
मूत्र करे तो उससे एक प्रकार का क्षार बनता है ओर उससे अधिक 
अन्न उतन्न होता हैं. राली ब्रादर्स जो छाखों मन अन्न प्रतिवर्ष यूरोप 
को लेजाता है वह गी के पुत्रही की बदोलत उत्न्न होता है, उनको 
कहना चाहिये कि इसे आदमी नहीं उत्पन्न करते किन्तु दों सींग ओर 
चार पर के बेलक परिश्रम का यह फल है, इसालैये उसकी ओर 
. उसका माता को रक्ष। करने के लिये आप हमारे परमदयाड राजरा- 
जश्वर एडवर्ड महाराज से प्राथंना कीजिये, जब सारे संसार का 
- आधार गो पर हैं तब उसपर विपत्ति आने से संसार क्ाशैत क्‍यों न 


हांगा । 
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प्योर दोस्तों ! आपकों यदि इस विषय को हमारे शाहनशाह के पास 
पहुँचाना है तो मजहबी जोश को छोडकर बडी विनय ओर नम्रता 
के साथ, बडी ग्रीति सोहादंसे उन लोगों के द्वारा भोजेये जिनका कथन 
आपके मेरे कथन से विलायत में अधिक माननीय हो परन्तु भेरी 
आपसे विनय हे कि जब आप ख्वये आपने कत्तव्य पालन मे दक्ष नहीं 
हैं तब ओरों को क्या कह सकते है ! जब आप स्वये गो पालन नहीं 
करते हैं जिसके लिये आपको कोर प्रतिबन्ध नहीं है तब॑ दूसरों को 
उपदेश करने का आपको क्या अधिकार है इसालेये आप लोगा को 
चाहईये कि प्रत्येक मनुष्य यथाशक्ति गो पालन करते यथेष्ट दूध दहो 
स्‍्ये खाकर तथा आओरों को खिलाकर तुष्ट पृष्ठ होजाय ओर जा 
न्ति-धेयं तथा सलग्रण का वाद्धे कर, जञाहइनशाह अकबर के समग्र 
में रहीम खानखाना, अब्दुछफजर, फेजी वगेरद जो कितनेही ज्ञानी 
ओर सत्यप्रिय पुरुष होगये उन्होंने यथेष्ट दुग्धपन करके शाहनशाह 
से गोहत्या बन्द करवाई । गोरस में ऐसीही अपूर्व महिमा है अब भी 
बहुत से अंग्रेज गो-दुग्ध से पुष्ट होकर हिन्दू धर्मकी प्रशंसा करने 
' ढगे हैं, सज्ननों ! यदि आप एक बार गोसेवा का आनन्द अनुभव 
कर तो त्रिडोकी का सुख आपको तुच्छ मांडम होने लगेगा, आ- 
पकी तो कथा ही क्या ! श्रीकृष्णचन्द्र जब गोपाल बनकर व्रनन में गो 
सेवा करते थे तब उसे देखने के लिये शिवजी केछास छोड कर चंले 
आये.बूढा ब्रह्मा अपना ब्रह्मलोक छोडकर चला आया ओर गौएँचरा 
कर लेजीन लगा.परन्तु वहां क्या कमी थी ? जितनी ही गाएँ लेजाता 
था उतनीही फिर आजाती थीं पारमाथिक दृष्टि से श्षतिरूपा गो अनन्त 
हैं,अखण्ड हैं, उनकी कदापे च्रूटि नहीं होसंकती, जिस गो के लिये 
अचल ब्रह्मा चल होगया उसकी सेवा में आपको आनन्द आजाय 


इसमें आश्चय नहीं है, केवछ एकबार उसका रसास्वाद मिलना 
चाहिगे, गोकुल में तन्द्‌ के आंगन में भगवान्‌ को गोओं के बीच 
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मे हृत्य करत देख गोपियां एक दूसरे से कहने हढगीं “श्रणु साखि 
काठुकमक यन्नन्दानेकतनांगणे दृष्टय। गोधूलिधृसरांगो नृत्याति वेदा 

नतसिद्ान्त/” इसका आध्यात्मिक. अर्थ करने लगें तो सबगुणी 
इन्द्रिय ही गोएं है, देखनेवाली दो सलगुणी वृत्तियां हैं इत्यादि 
होगा, इस वार व्याख्यान को समाप्त करने के पूर्व में 
ज्ञापत एक दाक्षेणा मांगता है ओर वह यह है किजो बातें 
मन आज के व्याख्यान में कही हैं उनको अच्छी तरह ध्यान में 
रखकर उनके अनुसार यथाशक्ति गोपालन करके भारतवर्ष में ९ 
दहा-माखन का समृद्धि कर दीजिये, पिछले साल जब में हेदराबाद 
गया था वहाँ कोई २५ | ३० व्याख्यान लगातार दिये थे उनमें 
कितने हो व्याख्यान केवल मुसलमानों की सभाओं में हुए थे, उनसे 
बिदा होते समय मेंने यही दक्षिणा मांगी थी कि यहां एक गोशाला 
जन जाय उन लोगों ने मेरे कथन का आदर करके एक पिंजरापोल 
पाला ह ओर उसमें बहुत से मुसलमानों ने चन्दा दिया है ओर अ 

पन खर्च से गोशाला के भीतर कुव बनवा दिये हैं उसके बाद वैसीही 
दक्षणा मुझ्न अमृतसर के लोगों ने दी है ओर वेसीशी भें आपसे भी 
मागता हु आर आशा करता हूँ कि आप उसको प्रसन्नता से देंगे 

कलकत्ते में अभी थोंडेही दिन हुए गो सेवक स्वामी हासानन्द ने 
सन्‍्तत पारश्रम करके एक बडी भारी गोशाला खोली है ओर वह 
(देना दिन उन्नाते कर रही है, यह आनन्द की वार्त्ता आपको सुनाकर 
मे अपना आसन ग्रहण करता हूँ । 


बम्बई २। १०॥ १९०४ 
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श्रीमान॒ पे दीनदायालुजी महोदय का 
वैश्य धममं- 
पर व्याख्यान 


वत्तेमान समय भें जहाँ तहां कहा जाता है कि भारतवष को अब- 
नाते ब्राह्मणा के कारण हुई है, बाह्मणां ने देश का सत्यानाश कर 
डाला, यदि हम इस कथन को मान भी लेती भी इस विषय में 
केवल ब्राह्मणही दोषों न ठहरगे इसका दोष चारों वणों पर आवेग 
ब्राह्मणा ने पढ़ने पहाने के सिवाय किसी काम में अपना हाथ नहीं रक्खा। 
संसार के उपकार का बोझा अपने ऊपर रखकर अपना पेव्तक दूसरों 
के हाथ रक्खा, फिर यांद उनका यथोचित सम्मान न होने से अथवा 
विद्वानों का निरादर होने और मूर्ख के पूजने से ब्राह्मणजाति कतेव्य 
विमुख होकर देश की अधोगति का कारण हुईं तो इसका दोष 
ब्राह्मणों पर नहीं किन्तु क्षत्रिय और वेश्यों परही है, देश की अधो 
गति विशेषकर वेश्यां के कारण से हुईं है, वेश्य चातुर्वण्य समाज के 
स्तम्मरूप है, जब स्तम्भ ही अस्तव्यस्त हुवा तब समस्त अड्भ 
बैकाम क्‍यों न होंगे ! संसार का व्यापार ओर संसार परिचालन 

9 कु 


कैश्यों के हाथ है, ब्राह्मणों के ब्राह्मणल, क्षत्रियों के वीरत्व और 


0 हि 


राजा के कोष तथा झाद्वा के दास्य की कुंजी वेश्यों के हाथ व 
उनकी वही में हे, वह अच्छे रहेंगे तो ही देश अच्छा रहेगा, उनके 
अधःपात के साथ देश का अधःपात अवश्यम्भावी हैं ॥ 

वेश्य के नाम के साथ“गुप्त ” इसीलिये रक्खा जाता है कि देश- 
स्थिति का सुरूष साधन जो व्यापार उसके रहस्यों को वह ग्रुप्त रक्खें, 
परन्तु आज कल वेश्यजाति ईर्षा द्वेष में ऐसी निमग्र होरही है कि 
गुप्तपन उनके कार्य में नहीं केवल नाम में रहगया है, देखा जाता है, 
कि विछायत और अमेरिका के व्यवसाईं आपस में मिलकर जिस 


अदा 
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बातका सिद्धान्तक रलेते हैं वह कभी दूसरोपर प्रगट नहीं होने देते,परर्तु 
फट के प्रसादसे भारत कीवेश्य.जाति ऐसी कतंव्यशून्य होगढ है,कि 
यदि चार वेश्य मिलकर कोई सिद्धान्त करना चाह(पहिले तो कठिनही 
ह)ता उनसे गुप्त रक्खाजाना कांठेन होगा एक वेश्य को बढतहुए देख 
दूसरा उसका भण्डाफोड करने को उतारू होता है ओर उसका लाभ 
विदेशी कम्पनियों के हैथ मे जाकर देश के वेश्य दिवालिये बनजा- 
ते है, वेश्य जाति कभी' लक्ष्मी की कृपापात्र थी परन्तु अब वह बात 
नहीं २ही, लक्ष्मी ने वेश्यों को धर्महीन, कर्तव्यविमुख देख पश्चिम 
की ओर प्रयाण किया, यह सिद्धान्त हे कि जिस देश में या समाज 
भ॑ चार करोडपति है उस देश या समाज का भार उन करौडपातै- 
योंपर आपडता है, परन्तु आजकल समाज की कोन कहे, पंडोस में 
पडीसी भ्रूखों मरता रहता है और सेठजी के यहां शुरूछरें उड़ा करते 
हैं, ऐसे करोडपति को चिक्कार है जिसके धन से अनाथ और विद्वानों 
का उपकार न होसके, आजकल वेश्यों के दखाजे पर चारों वेदों 
ओर शात्रों का ज्ञाता पण्डित आवे ओर भूँख की असहा वेदना के 
वश कुछ याचना करे तो सेठ जी उसे दुरहुरा देंगे ओर कहेंगे तुम 
हमारे सम्प्रदायके नहीं हो, हमारे गुरु घराने के नहीं हो, इसलिये 
तुम्ह कुछ नहीं मिलेगा, परन्तु अपने सम्प्रदाय वाले सण्ड मुसण्ड को 
सेकडों रुपये देंगे जिसका परिणाम यह होरहा हे, कि स्वर्गीय भारत- 
मातंण्ड पंडित गट्टलालजीसे विद्वानों का अभाव होरहा है ओर 
अविद्वान ब्राह्मण बढ रहे हैं, जब वेश्यजाति से उनका सब मनोरथ 
सिद्ध होता हे तब वह विद्या क्यों पहने लगें | यही कारण है के बाह्मण 
बिगड़ चले ओर उनके साथही वेश्य जाति का भी अधःपतन होने 
लगा, अब जो कुछ शेष है उसकी रक्षा करके अपनी उन्नाति करनी 


चाहिय, घद्धनां का आदर करा, आर आवंदाब ब्राह्मणा का।वया 
मे लगाआ जसस्र तुम्हारा कल्बाण हा आर दुशका सुधार हां 
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कहने में लजञा आती हे परन्तु सोच छोडकर कहदेना चाहिये 
कि आजकल वेश्य थानके थान कपडे नाप डालते है तथा उलद पलट 
करते है,सेकडों मनके गदर उठाते रहते हैं मनों अनाज-तोले डालते ह,तब 
तो उन्हें बाझा नहीं मालूम होता, परन्तु घेलेभर सूत ( यज्ञोपवीत ) 
का बांझा उनसे नहीं सम्हाला जाता, बहुत हुआ तो लडके बाले 
होजाने पर पंडित जी से यज्ञोपवोत लेने की प्रार्थना करते हैं, पाण्डित 
जी भी कुछ प्राप्ति हो जाने के लालच से जनेऊ पहना देते हैं,किन्तु क्या 
इसे सरकार कह सकते है । जब ८ वर्ष में ब्राह्मण ११ मे क्षत्री ओर 
१२ वर्ष में वैश्य कुमार का उपवीत संस्कार करने की शास्त्रों की आंज्। 


है तब वह एक तमाशा मात्र समझा जायगा, सच बात तो यह हे कि 


१२६ सस्‍कारों में अब वेश्यजाति में कोई मी अपने असली रूप में नहीं 
होते, केवल गोंदान ओर कन्यादान शेष रहे हैं सो गोदान में अपात्र 
ओर कन्यादानके उत्सव में रण्डियों का घर भरता है, संस्कार हीन 
हैने से वेश्य ब्रात्य होरे है ओर आराद्ध तर्पण आदि करेके पर भी 
पितरो की तृप्ति नहीं होती हे.वेश्यजाति को ब्राह्मण कर्म छोड़कर सब 
वोदेक काय करनेका अधिकार है, अतएव वह वेद पढें, धन लगाकर 
अपने गुरु ब्राह्मणों को विद्वान बनावे, १५ संस्कार करें, सन्ध्या गायत्री 
का अचेन करें, पश्चयज्ञ करें ओर यथार्थ वेश्य बनकर अपने असली 
प्रभाव को ग्राप्त कर, तब अवश्य ही वे अंपनी उन्नति के सिवाय देश 
को उन्नति भी करसकेंगे, यादि ऐसा नहीं करेंगे तो संस्कार हीन होने 
से उनमें वेश्यतल का नाम भी नहीं रहेगा ॥ 


वेश्य का सबसे प्रधान धर्म सत्य बोलना है, सत्य को लेकरही वैरय- 
त्व है परन्तु आज कल वेश्य जा।ते सत्य से बहुतही पराहुमुख होती 
जाती है इन दिनों जिस तरह ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगनाही 
बाकी रहाहे उसी तरह व्यापार में झूँठा व्यवहार करना और वहाँमें 


हंठ लिखनाही बहुतेरे वेश्योंने अपना धर्म ओर अपने व्यापारी 


बन 
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उन्नाते का सरल उपाय समझ रकक्‍खाहें, बडे खेद की बात है कि 
वेश्य जिस हाथ से दिनरात सोना, चांदी ओर जवाहिरात तोलते हैं 
उसी हाथ से सत्यता के साथ धर्म को नहीं तोलते, धर्मका ख्याल न. 
रहने से ही बालक विवाह, वृद्ध विवाह जेसी कुरोतिये वेश्या म चल- 
पडी हैं, वेदाध्ययन के बदले उन्होंने वेश्यागमन में प्रीति बढाई 
है,ब्राह्मण से धर्म सीखने के बदले पानी भराना ओर लड़का खिला- 
ना आरम्भ करवाया है, परन्तु भाई तुम्हारी शोभा जब तुम उनसे 
धर्मामत भरवाकर पियो. खरे खोटे की पहचान करके शुद्ध ब्राह्मणों की 
वृद्धि करो, जाति की उन्नति के लिये भाषा, वेश ओर भाव ये प्रधान हैं, 
इसलिये अपने देश का वेष बनाये रक्खों, परदेशी देश से लूंगूर न ब- 
नो, नहीं तो न इधर के रहोगे न उधर के, क्योंकि समाज से स्वयं 
ध्ृणा करके अलग होजाओगे,ओर जिनकी नकढ करते हो उनके य 
हां, से भी दुरदुराये जाओगे, मातृ भाषा का समाज ओर कछुटुम्ब मे 
सदा व्यवहार करो ! हाँ विदेशियों के साथ अथवा आवश्यकता पड़ने 
पर भलही विदेशी भाषा का उपयोग किया जाय, किन्तु विदेशा शञाक 
में आकर अपने कुट॒ुम्ब ओर माता पिता के साथ अयोग्य बताव नः 
हीं करना चाहिये, आजकल के सुपूत साहबी झोंक में आकर अपनी 
प्राचीन रीते के वह्रभूषण से भूषित माता पिता को देखकर बहुत शरम- 
ते हैं, ओर उनका तिरस्कार करने छगते है,अपना भाव बदलने से जा- 
ति को विशेषता जाती रहती है, इसलिये अपना जातीय ग्रुण और भा- 
व्‌ स्थिर रक्खो जननी, जन्म भूमि, जाति, जाहवी ओर जनाद॑न पर श्री 
ति रकखों जिससे तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा ॥ 

इसमें सन्देह नहीं कि व्याख्यान का मूल यदि यहां के वैश्य समझेंगे तो 
अपनाहा नहा किन्तु देश का बहुत कुछ कल्याण साधन कर ,सकेग 
इस गई बीती दशा में भी बम्बई की वेश्य जाति धनवान है इर्सोलिये 
यदि वह चाहें तो अपने धनका सहुपयोग करके अपने गुरु ब्राह्मणों मे 
विद्या प्रचार के लिये ओर धरंसाधन के लिये इस समय कुछ स्थाई प्र 
बन्ध कर सकते है ॥ 

बम्बर १२। ८ | १६०४ ३० 
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वर्ण व्यवस्था 
सर्वस्यास्य तु सगगस्य गुप्त्यर्थ स पहाथुतिः ! 
मुखबाहरुपजानां एथक्कमाण्यकल्पयत्‌ ॥ 


धर 
पूव पक्ष । ह हि 
अन्य देशवासियों की हाषटि भ॑ हमारे सब पदार्थ निषिद्ध ह,ऐसा 
री नर 


दशोने में उन्होंने कोई ह॒टि नहीं रक्खी, उनके अजुयायियों और 
अनुचरों की दि 


के 
में भी ऐसाही समाया है, जो हमारे ही देशी भाई 
न्फ् ने 


हैं,इन महात्माओं ने जहांतक(मूर्खता)के शब्द को दृढता से पकड लिया 
रे 


है, अब उनको हमारी सब बातों भें, सब कार्मो में ओर सब रीति 
नीति में जहालत घुसी हुई दृष्टि पडती है, यह छोग अपने व्याख्या- 
नों में अपने लेख मे. यही प्रकट करते हैं कि हिन्दुओं को सब बातें 
मूर्खता की हैं । इसी प्रकार वह वर्ण भेद कोमी मूखेता का केन्द्र कथन 
करते हैं, इन नव शिक्षित महाशयों का और उनके म्लेच्छ यवन अ« 
ध्यापक लोगों का कथन है कि सब ईइवर की सष्टी हे, इनमें वर्ण भेद 
केसा ? ब्राह्मण क्षत्रिय क्या ( वेश्य झूद्व क्या ! कायस्थ क्षत्रिय क्या! 
डोम चमार क्या ? यह वाहियात भेद क्या & ? यह उच्च और नीच 
: क्या ! बाह्मण चांडाल के स्पश से क्यों नाक भी चढाता है ओर 
यदि ब्राह्मण किसी चाण्डाल से छू जाता है, तो वह स्नान क्यों क- 
रता है ! इन कल्पित उच्च नीच जातियों का खान पान एक क्‍यों न- 
हीं होता ! जिसने चाण्डाल को सजा है, उसीने ब्राह्मण को भी उतन्न 
किया है, जबकि सब एक पिता की सनन्‍्तान हैं तो भाई भाई में 
भेद क्‍यों ! क्‍ 

ऐ ब्राह्मण भूंदेवोस्मय बडा टेढा आया हे|अब हृदयकी गांठ खोल 
डालो, चिरकाल की सश्चित मू्खता का भण्डार फूँक दो ! कुलामिमना 





नी 
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ने! शनेः कम करो! अब अपने को उच्चतर मत मानो! समझलो 
'तुम्हरे बूढे बड़े शाखत्र के बनाने वाले थे ओरों के लिखने पढने मार्ग 
की रोके हुए थे वह छोग जो कहते वही शाख्र था(कोई उनसे इनकार 
हीं करसकता था,उन्होंने अपनी लेखनी से अपनी बडाईं आप लिखी 
है, उसीके अनुसार अद्यावधि काम चला आता था परन्तु अब न 
चलेगा ? अब वह समय नहीं है अब सब लिखना पढना सीखते हैं 
बहुत से साख गए है ओर बहुत से पण्डितःओर विद्वान भी हो गए है। 
अब टुरू मानासैक विचारों को पछट डालो ओर ऐ झूद्र साहिबो ! 
अब तुम्हारा नीच दशा में निर्वाह करेन का अवसर नहीं है ओर न॑ 
कोई कारण है कि तुम अपने को सेवक मानो ओर बाम्ह्मणों की देख- 
तेही प्रणाम करो, क्‍यों कया इससे कुछ राम है, जिसकी न प्रतिष्ठा है 
ओर न शअ्रष्ठता वह तृण से भी हलका है, उसकी उन्नति किसी अकार 
. नहीं होसकती, इसीसे अपनी प्रातिन्‍्ठा का विचार करो और उच्च बनो 
ओर है नाच जातियो ! ब्राह्मणोंने तुम्हारा बडा सत्यानाश किया 
है तमका इस अधाोगति को पहुँचाया, उन्होंने तुमको शिक्षाध्ययन 
मात्र से बहिष्कृत किया वह तुम्हारे पूर्ण शत्रु है, फिर तुम उनको 
क्यों प्रणाम करते हो! तुम्हारे पिता पितामहाआ को इन ब्राह्मणों 
ने विजय. करके दास बनाया, पहिले वह बहुत थे परन्तु अन्त में ब्राह्म 
णों के अन्यायाचरण से मर खप गए, इससे इन अन्यायी आह्मणों 
को प्रणाम मत करों । मूखंता के कारण प्रथम तुम इनकी बातों को 

हों समसझते थे, परन्तु अब वह समय नहीं हे शिक्षा तुम्हारे लिए 
विद्यमान है, नेत्र खोली ओर देखो कि तममे ओर बाह्मणों में क्‍या 
. अन्तर है? जो दो हाथ ओर दो पेर उनके हैं वही तुम्हारे हैं, जो दो. 
नेत्र ओर दो कर्ण उनके हैं सोही तुम्हारे भी हैं, फिर क्या तुमसे 
अधिक उनके सिर पर सींग है जिससे वह तुम से श्रेष्ठ बनते हैं ! नहीं 


वह कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यादे तुम बराबरी का विचार करो तो बरा* 
दल 


फ 


श्४ व्याख्यान सलमोाला । 


बर ही हो । इसके लिए न तो सेना की आवश्यकता हे न युद्ध ओर 
न लड़ाई की ऐक्यता करो | एक हो जाओ |! जाति भेद को दूर: 
करो !!! तो तम आजही बाह्मणों की समान होसकते हो ! 
ऐ क्षत्रिय शूर बीरो ! तुम्हारे पुरुषाओं ने ब्राह्मणों के समान होनेके 
लिए बहुत युद्ध किया हे ब्राह्मणों को चातुय्येता से कृतार्थ न होसके 
परन्तु अब कृतार्थ होना सहज है. तुम ब्राह्मणां के समान होसक्ते हो 
इसके लिए तुमेकी अपने से कम वेश्य शूद्वादि के समान भी होना 
पड़ेगा । आर है वेश्य धन पात्रीगण | धनके पाते तो तुम हो, बाह्मण 
तो तुम्हारे याचक हैं और क्षात्रेयों को भी तुम्हारा आश्रय है फिर 
, तुम उसके अधःकोटि में क्यों हो ! वेश्यों का उपकार करो पढो, लिखो, 
पण्डित बनो ओर स्मरण रक्खो, यादे ईश्वर को उच्च नीच बनाना 
स्वीकृत होता तो तुमददी सबसे उच्च बनते,और है भारतवासी च/ण्डाल 
साहबो | तुम ब्राह्मण, क्षात्रेय, वेश्य ओर शूद्वों से बचकर क्यों नि्क॑ 
लते हो तुम अपराधी नहीं हो, खूनी नहीं हो | आओ भाई ! तुम हम 


आर 


सब ब्राह्मण क्षात्रयथ सब समान है एस नाच मत रहा । 


उत्तर पक्ष । 
. शोक | शोक हाशोक 

हिन्दु धर्म का नाश ! इस मूर्खता पर !! केसे हिन्दू संकुचित चित्त 
हैं सब भाश्यों का ऐक्च ओर जाति अमभेद इनकी स्वीकार नहीं इससे 
अधिक हृदयविदारंक ओर क्या बात होसकती है ( 

यह हमारे सुसभ्य नवीन रोशनी वाले भाइयों, जान्टिलमन बाबुओं, 
चन्दा मांगकर आश्रम बनाने वाले सपत्नींक सन्यासिया ओर अपने 
कन्घे पर रिफामेरी का जुआ रखने वाले देशहितेषियों के विचार है । 
विचार उनके काल्िपत है अथवा यथार्थ यह हम नहों कह सकते परन्तु 
यह अवश्य है कि यह बाबू लोग अपने नोकरों पर अवश्य करध करते हैं 


उनको पैसे कपडे नहीं देते है, जेसे आप पहिनते है ओर न मेले कपड़े 


व्याख्यान रनमाला । ३५, 


वाले नोकर को साथ खिलाते है इसमें कुछ सन्देह नहीं कि आप सभी 
मिल गिद्धोंबाली दावत का मजा अवश्य उडाते हैं, इनका जाति विचार 


. - खाने तक समाप्त है शेष अपने धन का,तुल्य भाग यह किसी से नहीं 


करते हैं अस्त, इस समय इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, विचार है दूसरी 
बात पर क्‍या यह विचार सत्य है! और सच मच इश्वर को जाति 
भेद अथवा वर्णमेद स्वीकृत है वा पुरुषका बनाया है, परन्तु बात 
इस प्रकारकी नहीं है, वणभेद्‌ कल्पित नहीं हे परश्व यह वेद शाख्र 
विाहेत है, ओर साइन्ससेभी यह सिद्ध होता हे कि वर्ण भेद प्राकृतिक 
हैं, इस समय इस बातका विचार वृथा हे कि सृष्टिका कताों इंश्वर है 
अथवा बह्मा, अक्लाति इसे बनाती है अथवा स्वयं बनजाती है, बाबू 
साहबां ओर साइन्सके चेलॉके बड़े गुरु मिस्टर डारविनसे लेकर बढ़े 
बड़े साइन्सवादी ओर हिन्दुओंके पाण्डित सबका कथन है कि पुरुष 
से पाहले कीठादि,जन्तु उत्पन्न हुए,ओर इनेसेभी पूर्व वृक्ष:बने थे, य्थी 
विष्णुपुराणम लिखां हैं कि)- क्‍ 
पच्चचावस्थितेः सर्ग ध्यायतो5प्रतिबोधवानु ॥ 
बहिरन्तोअ्रकाशश्र संवृत्तात्मा नगात्मकः ॥ ३ ॥, 
मुख्यानगायतश्रोक्ता मुख्यसर्गस्ततः स्वयम्‌ ॥ 
ते हंन्ना सावचक सगममन्यदपरम्पुनः ॥ २ ४ 
तस्याभिध्यायतः सर्ग तिय॑द स्रोताभ्यवर्तत ॥ 
यश्मात्‌ तियऋ प्रवृत्तसा तियंकस्रोतास्तंत+स्मृतः॥ ३ 
पथ्ादयोत्रविख्यातास्तमःप्राया ह्यवेदिनः ॥ 
उत्पथग्राहिणश्वव ते ज्ञानेकज्ञानमानिनः ॥ 8 ॥ 
_अहकृता अहमाना अशविशरिषात्मकः ॥ 
अन्तप्रकाशास्ततव॑आउवताश्व परस्परम ॥ ५ ॥ 


रै६ व्याख्यान रतनमाला । 


तमप्यसाथक मत्वा ध्यायतो5न्यस्ततो3भवत्‌ । 
उध्वेस्रोतस्तृतीयस्तु सात्त्िकोद्धमवतत ॥ ६ ॥ 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरंतस्त्वनावृताः ॥ 
प्रकाशाबरिरंतश्व बद्धसोतोभवाः स्घृताः ॥ ७ ॥ 
तुशत्मनस्तृतीयस्तु देवसगेस्तु संस्वृतः ॥ 
यर्मिन्सग्गभवप्रीतिनष्पन्न बरह्मणस्तथा ॥ ८ ॥ 
ततोषन्य स तदादध्यां साधक सगम्ुत्तमम ॥ 
असाधकांस्तुताज्ज्ञात्वामुख्यसगांदिसम्भवान ९॥ 
तथामिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः ॥ 
प्रादबधववाब्यक्तादवाहुसोतस्तु साथकः ॥ १० ॥ 
यस्मादवाकप्रवतन्ते . ततो5वीक्सोतसस्तुते ॥ 
तेच प्रकाशबहुलास्तमोद्विक्ता रजोचिकाः ॥ ११॥ 
तस्मात्‌ ते दुःखबहुला भ्ूयों भ्रयश्वकारिणः ॥ 
प्रकाशावदिस्तश्व मन॒ष्या साधकाश्र ते ॥१२ 
विष्णुपुराण ग्रथम अंश अ० ९ छोक ६ से १७ तक । 
शसका भाषाथ यह हाोक अह्मान साट्वका उत्पन्न करनके | लेये विच र्‌ 
किया. तब वृक्ष उ्न्न हुए। इन वृक्षोम पांचों प्रकारके वृक्ष झाडी।. 
बेलादि सब आ चुके । यह सब विद्याहीन थे अन्दर बाहैरसे सर्व- 
था अज्ञानी, बसुध | अह्याकी यह पहला उतन्न को हुईं बस्तु प्रथम 
सष्टिक नामसे प्रसिद्ध हुई, ब्रह्माजीने इससे अपना मनोरथ सिद्ध होते 


...न देखकर और साश्टि हुई । काठ, पतड़, पशु, पक्षी, सब इसके अँतर्गत 


हैं, यह सृष्टि तमप्रधान थी और सत्यके ज्ञानसे शून्य कुपथगार्मी ओर 
मूर्वताका बुद्धिमत्ता समझनेवाली, इनकी सुख दुःखका बोध होने पर 


व्याख्यान सलग्राला | ड्ड 


भा यह मूखे थे अथात्‌ यद्ञापि इनको खुख ओर द5खका ज्ञान था परत 
जान बूझ कर दुःखम फेस जाते थे | दानके लिए जलका विचार न 
करते थे, इमालेए इससे भी ब्रह्माजीकों सन्‍्तोष न हुआ, और दूसरी 
सृष्टिका बिचार किया अथांतू सल प्रधान देवताढोग उत्पन्न हुए । 
यह लोग अन्दर बाहिरके जानने वाले, ओर सुख स्नेह प्राप्त करनेवाले 
और सब स्थानोंमें प्रकट होते हुए इनसे ब्रह्मा बहुत: असन्न हुए फिर 

नुष्या को रचना को यह सत्व, रज, तम, प्रधान दुःख से मिले हुए 
ओर अन्दर बाहिर के अच्छा प्रकार जाननेवाले थे। इन लोगों का कम 
आधिकारा आर ज्ञान आधेकारी दखकर ब्रह्मा बहुतही प्रसन्न हुआ । 


ओर समझा कि यहाँ प्रयोजन की वस्तु है। 


प्रक्रते नियम बडेही अद्भत और विचित्र हैं, इसी से साध्टि ओर 
इधर का कोशछ गअतोत होता है कोह वस्तु साष्ट ऐसी नहीं हे कि 
जिसमे वण भेद ओर जाते भेद न हो जिस समय जगत्‌ में मनुष्य का 
नाममात्र भी न था ओर हमारे सुसभ्य बाबू छोग जिस मनुष्य समु - 
दाय को सब समान है ” कहकर पुकारते है भविष्यत्काल के उदर 
में था उस समय भी जाति भेद ओर वर्ण भेद विद्यमान था, यह साशि 
कता अपने मानसिक विचार को नहीं जानते थे क्या वह सर्वगुण 
सम्पन्न और सर्वान्तर्यामी और सर्वज्ञ जगदीखर यह नहीं समझता था 
के उसका अभिलाषा क्योंकर पूरी हेसक्ती हैं अथवा प्रकाति में यह 
शाक्ते न थी कि केवल वृक्षों को ही उत्पन्न करती । मनुष्य ओर जीवों 
को उत्पन्न न करती । बात यह कि जगदुत्पत्तिका कारण न कोई 
जानता है ओर न किसी में जानने की शरक्ति थी, पहले पांच तख 
[ पदार्थ । थे पीछे पश हुए, फिर देवता हुए यदि आप देवताओं की 
शक्ति के भी मानने वाले नहीं है तो मनुष्य हुए मनुष्य सब से अष्ठ 
ओर वहाँ सब से पीछे हुआ है, अब सृश्टि को चाहे अह्मा ने उन 


रेट व्यख्यान रलमाला । 


किया, चाहे प्रकृति ने, परन्तु यह बात स्पष्ट है कि रचने वाले ने भांति 
२ की साथ्टि उत्पन्न की, यही तो एक अद्भत बात हैं यह भेद ही ता 
विस्मय जनक है, अब तुम प्रकृति की विचिन्न ओर अद्भत शक्तिंपर 
विचार करो, देखो सब से प्रथम पांच तख जो निर्जीव थे उल्तन्न हुए 
जिनके नाम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ओर आकाश हैं, अब यादे आप 
आकाश तल को भी न मानें, तो चार पदार्थ अथवा तख वायु,ते 
ज जल आर प्रथिवी को तो अवश्य मानेंगे । 


.. इनसे भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य आर शूद्व चार वर्ण प्रकट हुए। और 
यह विभाग उस समय भी था, जब कि महात्मा मनुष्य सैसार में नहीं 
पधारे थे, वायु के ग्रण देखो, शान्त है, कोमल है ओर वेगवान है तथा 
बलिष्ठ है, निर्मल है, शाद्ध स्वोपकारी है इस की प/वैजता, कोमलता 
ओर बेग को देखकर निःसन्देह ब्राह्मण कहने को चित्त चाहता है दे 
खो वायु सब के साथ है परन्तु सब से पृथक भी है दूसरों को छाभ 
पहुँंचाता हे अपने लाभ से इसे कुछ अयाजिन नहीं यही ब्राह्मणों 


गुण हैं । 


आग्नि तेजवान है आर तह्ण है इसमे क्षत्रियत्व टपकता हे जलते 
हुए अड्वार की प्रचण्ड ज्वाला को देखकर कोन कहता है कि वीर 
क्षत्रेयों की इस की उपमा न दुजावे, इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अग्नि 
के अर क्षत्रियके एक ग्रुण हैं, वह संदेव उद्योग करती है ओर यह 
भी गुण क्षत्रियों का है | इसी प्रकार जल के गुण वेश्य के से है, वह 
खेतों को जल प्रदान करता है, खेतों की उन्नति का कारण है,अधू 
र का पूण करना जलहों का गुण है, सदा शीतल है, सर्व प्रिय है 
आहा ; बेश्य के जल से क्‍या अच्छे ग्रुण की समानता है, अब 
रही पृथिवी सो वायु, आगे, जल, सबको प्ृथिवी से सहायता मिल 
ती है, चलने का स्थान प्रथिवी के बिना ओर कोई नहीं, आदि परुष 
के दोनों चरणों से पृथ्वी बनी है, जेसा कि श्रुति कहती है । 


व्यर्यान रत्नमालों | इ९, 


॥ पद्भ्यांट्रमिः ॥ 
और तीनों वर्णों केसेवक चरण हैं, भगवान्‌ के चरणों से शूद्दों की 


उत्पत्ति है, इसी से पृथिवीकी उपमा शूद्रों से होसकर्ती है ओर वास्त- 
व में सत्य मी यही है, वायु, औग्न, जल ओर प्रथिवी के गुणों की 
समानता ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और झूद्ध से ,दिखाईं गई है, जब कि 
पाँच तलों के कथन में आकाश की भी गणना है, इस लिए आकाश 
की समानता तपस्वी बाह्मण की भव्य और पवित्र मार्ति से देते हैं, चाहे 
आधुनिक सुसम्य बाबू मानें, अथवा न मार्ग, क्योंकि यही वर्णभेद्‌ 
के मूल है । क्‍ 
पाठक बृन्द!आप नेत्र खोल कर समस्त अह्माण्ड की ओर देखि- 
ए, उसमें किस प्रकार वर्ण भेद और जाती भेद प्रत्यक्षरूपते विद्यमान है, 
इश्वर ने पश्चमूत के अनन्तर वृक्ष फल आदे उलज्न किये। इनमें वर्ण 
भेद विद्यमान है। यज्ञ की पविन्न कुशा बाह्मण रूप है, ऊँचे ताल खजूर 
आदि उच्च तन क्षत्रिय हैं, नीम गूलर आदि वैश्य हैं, बबूल जन्दादि 
हृढ और कुरूप वृक्ष झूद्र है । गृढ विचार से देखे कि इसी मकार इनका 
वर्ताव सैसार में होता हे या नहीं । यही भेद पांचों प्रकार के छोटे 
बडे वृक्षों में जारी हैं, इसी प्रकार पशुओं में भी यही भद्‌ विधयमान हैं। 
देखिये शाख का यह वाक्य क्या कहता है।-- 
ब्राह्णश्रेव गावश्व कुलमेक॑ द्विधाकृतम । 
एकत्र मनन्‍्त्रास्ति४ति इृविरन्यत्रतिष्ठति ॥ 
ब्राह्मण और गो वास्तव में एकही हैं केवल इनके दो भेद हैं,एक तो 
यज्ञ करने वाला मन्त्र है ओर दूसरा यज्ञ करने वाली सामग्री है। अर्थात्‌ 
आह्मण मंत्र पढता है ओर गो से घृत दुग्धादि होम की सामग्रियें उत्पन्न 
होती हैं, महाभारत में भी जहां च्ययन ऋषि की कथा है, वहां लिखा है 
कि गौ और बाह्मण का एक मूल्य है, अर्थात्‌ अमूल्य पदार्थ हैं इसी से 


टी 
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पशआ म गाँ ब्राह्मण है, ।सह क्षात्रिय हैं, माह्ष बकरा आद वश्य 
ओर उऊँठ अशादि भारवाही जीव शूद् है । पवित्र यज्ञ का कार्य पूरा 
करने वाली गो बाह्मण हो सकती है या नहीं ? बलवान सिंह को क्या 
क्षत्रिय नहीं कह सकते ? सब को छाम देनेवाली भेंस ओर बकरी क्या 
वश्य केसे गुण नहीं रखती ! इसी प्रकार भारवाही ऊंद घोड़े आदि 
भी शूद्व है। 

नवशिक्षित क्षत्रिय महाशय उत्तर दें, कि सिहकी समानता क्षत्रिय 
में ठीक नहीं है। कहिए यह “ सिंह” शब्द जो आपके नाम के साथ 
होता है, यह सिंह का पशुओं मे क्षत्रिय होना प्रकट करता है या नहीं ! 

पाठक महोदय ! आपने देखा पश्चभूतों में चार वर्ण विद्यमान हैं । 
फिर वनस्पति में चार वर्ण हैं, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं 
कि सिह, हस्ती, वृषभ, भेंसा, गेडा, बड, पीपछ खजूर, सर्प, छछदृर 
ओर कपि ( बन्दर ) सब अपना वर्ण मिन्न २ प्रकट कररहे है । अब हे 
नवाशैक्षित प्रतिष्ठाह महाशयों | ओर है अन्य देशवासी महोदयों ! बताओ 
यह भेद किसने किया है ! किस को मूखंता हे | यह किस प्रकार 
भेद इुआ हे ! 

बिचारे पश ओर वृक्ष तो यह न समझते थे, कि अपनी प्रथक्‌ २ 
समाज ओर पृथऋश्आश्रम करलो।लंगूर का मुख काला और पूँछ लम्बी 
कर देते, सिंह के नख तीक्ष्ण फाडनेवाले ओर हस्ति की नाक प्रथ्वी 
तक लम्बी लटका देते, अवश्य यह इश्वर ही ने अथवा प्रकृति ही ने 
किया है । हम ईश्वरकी शक्तिमें दखल नहीं देसकत और नहीं कहसक 
ते के क्‍या नहीं उसने सब जीवों को एकही रूप का बनाया । परन्तु 
ऊपर के उदाहरणा से स्पष्ट प्रतोत होता है कि अवश्यमेव इंश्वरको वर्ण 
भेद स्वीकृत है । 

आप लोग तो शात्र पढे ही नहीं ओर यदि पढ़े हों तो उसे मानते 

हों इसलिये आपको शास्त्रों की दोहाईं देना इथा है। परन्तु आइए 
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पधारिए ! युक्तिबल से दो २ बातें करें और उनको प्राचीन शाख्रों से 
मिलाते जाओ,कि वर्णमेद ओर जाते भेद ठीक है या नहीं ? वह न्याय से 
भरपूर हे अथवा ब्राह्मणों की स्वार्थता है। देखो वृक्षों के कई प्रकार 
के भेद है । ओर उनके आहारों से प्रतीत होते हैं परन्तु क्या बाह्याकार 
से हां भद प्रकट हांसकता हैं ( किसा और प्रकार नहीं | अवश्य हास- 
 कता है, इसीलिए तो ईश्वर वनस्पातें और पशुओं को बनाकर 
नुष्ट न हुआ । एक भंद आर हैं उसका नाम आवारक्त थद हैं । जब 
इंथर ने देखा कि और साश्टि में यह गुण नहीं है तो उसने मनुष्यों को 
उतन्न किया, इसका भेद बडा वाचेच्र आर अद्भुत हैं । ओर साथध् मे 
विस्मय जनक है । देवताओं के अनन्तर भी मलुष्य के उत्पन्न करने 
की आवश्यकता हुईं । यहीं मनुष्य का गोारव हैं * इसमे तान गुण स 
भरहुए मनुष्य को अर्थ, काम ओर मोक्ष होता हे । यह बात देवता" 
. आओ को भी अप्राप्य है । देवताओं को सुख ओर आनन्दप्राप्त है 
मनुष्य उद्योग करके देवताओं के समान प्रत्युत उनसे उच्चतर हो सकता 
है, परन्तु देवता उद्योग करके मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं होसकता । मनुष्य 
जो अक्षय पद प्राप्त कर सकता है, उससे कोई बढ़कर पद नहीं । मनुष्य 
के समान पद प्राप्ति के लिए देवता को चिरकालकी आवश्यकतों है 
इससे मनुष्य की अ्रष्ठता हे।जिस आन्तरिक परिवर्तेत अथवा आन्तरिक 
चिद्र का हमने ऊपर नाम लिया था उसके अनुसार मनुष्य हां बनाता है। 
पाचा तखां मे वह बात नहीं हे,वृक्षा में भी न होने के समानहां है । 
पञ्ञुओं की अवस्था इनसे कुछ श्रेष्ठ हे, क्योंकि इन सदर का भेद बा* 
ह्य लक्षणों से नहीं है, ओर यादि कुछ है तो गणना में नहीं, मनुष्यों 
का वर्णमंद नितान्‍्त आन्तारिक है, इससे भी सश्कितों के अद्धत को 
शल का परिचय पाया जाता है । (किसी गूढ विचार से जीव जड़ सब 
का भेद परामात्मा ने किया है, परन्तु कही आकार में कहीं शरीरान्त- 
गंत, अन्तिम उ्थानही भेदको पूर्ण करता है, यह आन्तारिक चिह्न भी 
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बाह्य चिहों की भांति कुल में परम्परा चलेआते है अथात्ू जिस प्रकार 
अन्य जीवोंका बाह्य चिह् कुलपरम्परा से चला आता है, इसीप्रकार 
मनुष्यका भी आंतरिक चिह् कुलपरम्परा से है। सिंह का युवा बच्चा 
मूंखा प्यासा हर्बल रांगग्रस्त होने से भी सिंह का ही पुत्र है, ओर 
लोगों को उस आकार मात्रसे ही भय होता है, परन्तु गदभ यदि 
सिंह का प्रगान भी ओढकर निकले तो वह गर्देभही रहता है ।हस्तीका 
बच्चा कैसा ही स्थूलाकार और बलवान भी हो सिंहके ६ निर्ब शावक 


€ बच्चे )का सामना कदापे नहीं कर सकता, गो केसी निब और 
बलहीन हो खरी से उसकी अधिक ग्रातिष्ठा! है । 
कपरित्यज्यदुशंगां दुह्ेच्छीलवरतीखरीम ! 
अथांत्‌ दुश्श गो को व्यागकर कोई सुशाल्ा खरी को न दुहेगा 

आन्तारिक चिह्ों से सम्बन्ध होने पर भी पशओं का जांति भेद बाह्य 
के चिहां से लिये जाता है, उनके आन्तारिक चिहों में अन्तर होनेपरभी 
बाहिर के चिहोंसे ही उनकी कुल परम्परा मानी जाती है। मनुष्यों 
का वर्ण तथा जाति भेद आन्तरिक समझा जाता है, इसालिए वह और 
जाति को शामिल,नहीं कर सकता, कोई पुरुष केसाही शुद्धाचार और 
याग्य क्यों न हो, परन्तु इससे वह किसी और वर्ण अथवा जाति में 
दाखिल होने के योग्य नहीं होसकता,क्षत्रिय अथवा शूद्र विद्या ओर अनु 
छान में बहुत बढजाने से अथवा अपने सदाचार की अष्ठता करने से 
. आह्मणका सवर्णी नहीं होसकता, हस्ती का दृष्ट पुष्ट आर बालिश्ट बा- 

लक हस्तीका बच्चा कहढाकर शोभा पासकता है, परन्तु कोई उसकी 
दृष्ट पुष्टता से उसे सिंह का बालक न कहेगा, इसी प्रकार झूद् यादे 
बहुत बढ जाय अथवा ।वचार में ब्राह्मणों के समान होज्ञाय तब भी 
वर्णमे ब्राह्मण नहीं होसकता, इसी प्रकार निबिड ओर अनपढ़ ब्राह्मण 
भी ब्राह्मण वर्ण से पातित नहीं हो सकता, इसमें कुछ सन्देह नहीं किन्तु 
उत्तम कम्मा आर शुद्धाचार से अपने वण मे श्रष्ठ होसकता है । 
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अब एक बात शेष है ओर वह यह हैक यांद ब्ाह्मण बंदाध्यय - 
नादे के न करने से जाति से बहिष्कृत नहों होतकता, तो म्लेच्छा 
के साथ खाने से क्‍यों खारिज होसकता है । इसके विषय॑ में हम इत॑ना 
क्षहेते है कि, जब मनुष्य निबंछ रोगी रहता है उसका शरीर रहता हैं, 
परन्तु मर जाता है, तो कोई भी उस शरीर को दाह किए ब्रिना नहीं . 
रहता । इसी प्रकार महा पाप करने से ब्राह्मण ओरे क्षत्रिय का जाति 
वण नष्ट होजाता है। अर्थात्‌ मरजाता है,ओर वह बिरादरी से निकाल 
दियाजाता है, जंबंतक यह जाते नहीं मरती है, तबहीं तक वह बाह्मण 
अथवा क्षात्रिय समझा जाता है (१)सलगुण, (२) रजोग्रुण,(२)रजतमो 
सतगुण, (४) तमागुण-इन चारा गुणा से चार वणो का आचन्‍्तारक 
चिह्न बनाया गया है, यथा शासत्र में लिखा भी है । 

छुद्ध विचार वाले बह्मा ने सश्टि को रचने के लिए जब इच्छा की 
तो उसके सुख से एक ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुईं, जिसका स्वभाव सत्वगुण 
प्रधान था और बाहुओंसे रजोगुणवाली सृष्टि, और जघाओों से रज 
ओऔर तमग्रुण वाली और पेरों से तमोगुणवाली सृष्टि उत्पन्न हुई,डनमे 
पहले ब्राह्मण,दूसरे क्षत्रिय तीसरे वेश्य ओर चोथे पेरों वाली शूद्व है । 

ब्राह्मण चाहे कैसी पातैतावस्था में हो और अपनी विधा ओर क्रिया 
कर्म को भूल गया हो,परन्तु उसकी सलग॒णी वृत्ति बदल नहीं सकती 
हो उसकी शरीरकी दशानुसार रुग्ण रहसकतों है, इसी प्रकार क्षात्रेय 
चाहे केस ही सखगुणके लिए उद्योग करे, परन्तु उसकी प्रकृति तो 
रजोगुणसे बनती हे वह किसी प्रकारसे भी ब्राह्मण नहीं होसकता । 
हाँ याद ब्राह्मण विद्वान है, कम काण्डोी है, तो उसका सखगुण 
पूर्णमासक्ि चन्द्रमाकी भांति प्रकाशमानहहोगा, ओर क्षत्रिय अपने 
कर्ममें पूर्णरूपसे तैपर होगा ओर:सदाचारी हेगा उसकी श्यूरबीरता 
मध्याहकालके सूर्य की समान तेजोमय होगी,इसी प्रकार ओर जाति 
याके विषय भी जानलोयही सृष्टि नियम हे ओर इसी साषश्टे नियमके 
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प्रतिकूल जो छोग़ई,वह चांडाल और वर्णसड्र(दो गले)ह जैसे ब्राह्मणी 
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और झूद्रका जाया महा नीच चांडाल(भंगी)कहा जाता है जब कि स- 
चगुण वाली[ब्राह्मणी तमोगरुणवालेशूदसे'मिल दोनाकी प्रकातिका सत्या, 
नाश होकर उच्चकोटिका तम उल्नन्न हुआ,ओर उससे घृणारपद भी 
उत्पन्न हुआ,यह केवल उदाहरण है ओर जातियोंपर भी इसी प्रकार 
अनुमान"करलो।स्पष्ट प्रतीत होता है कि जातिभेद्‌ ईंश्वरकों ही स्वीकार 
है,यह किसीका गढा या बनाया हुआ नहीं वह: मूर्खतासे नहीं बना है 
प्रत्युत हिन्दुओंकी उन्नातेके साथ उसकी उन्नाति हुई है, पशुओका वर्ण 
भेद,शारीरिक है और मनुष्यका आन्तरिक, स्वाभाविक कुल परम्परा 
परन्तु घोर पापसे प्रक्राते और कुछ दोनों ही मिट जाते हैं । 

इस बातकों हम पहलही कहचु॒के हैं, कि आह्मणका स्वभाव साह्विक 
है, इसी प्रकार क्षत्रियका राजसिक, वैश्यका राजासक और ताम- 
सिक ओर शझूद्॒का स्वभाव तामापैक है यह खमभाव भेद हमकों चार 
वर्णोके गुण, कम॑ ओर अवस्थासे ज्ञात होते हैं, शाखने इसको बडी 
उत्तमतासे दर्शाया है, पर्तु आप महाशयोंके सामने याक्तिहीसे काम 
ल्या जावेगा ओर जैसे आपके प्रश्न होंगे वेसेही उत्तर दिये जावेंगे,देखिये 
जसे मारतवेमे अनेक प्रकारके पशु ओर आरण्यक जीव विद्यमान ये, 
जिनको किसी प्रकारकी बुद्ध नहीं थी,यह नंगे फिरते थे और वृक्षेक्र 
फल पुष्प खाकर निर्वाह करतेथे,इनको खानि.पैनि,भूषण पाहननें,पुस्तक 
पढने आर्य समाजके दफ्तरमे नाम लिखाने, अह्म समाजके मान्दिस्में 
जाकर उपासना करने आदे बातोंका कुछ भी विचार नहीं था । 

सिंह, रीछ, भस, किससि इनका रूप नहीं मिलता, पुरुषाके से 
इनके नेत्र कर्ण और नासिका थी झड़ पुच्छसे होन थे, तीक्षण लम्बे 
डरावने दांत ओर फाडने वाढे आंकड़े नख अवश्य रखते ये, जिस 
समय इनमे मांसोंका बल था, उस समय कोई मोलवीं अथवा पण्डित 
इनको शिक्षा देने वाछा न था, ओर न सभ्यता सिखाने वाढा । जि- 
सने उनकों उस अक्स्थामें शनेः २ उन्नतिके सोपानपर ले ज्ञाकर “ह- 
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जरते इनसान” बनाया हो, केवल कालकी बिकराल गातिसे प्रकाते के 
नियमने ही उनको इस नूतन अवस्था तक पहुँचाया, ओर उस समय 
के लोगां को समान अवस्था ओर एकसी बनावट होने परभा बहुता 
को उन सबका रिक्षक बनाया, ओर उन शिक्षकोंने उस समयके पु" 
रुषोंकों शिक्षों ओर सभ्यतासे भूषित किया तो क्या आप यह स्वी- 
कार नहीं करेंगे, कि उनका स्वभाव अवश्य सामान्य पुरुषोंसे उत्तम 
था, अथवा यह कि प्रकृतिने अवश्य इनका ओर छोगोंसे श्रेष्तर गुण 
से भूषित किया था ? अस्तु आप लोगोंका यह कथन हम विना किसी 
प्रकारके तक वितकी स्वीकार करलेते है, कि ब्राह्मणोंने वणे भेद तथा 
जाते भेद केवल अपने आपको सर्वेत्तम करनेंकी किया; परन्तु इसके 
साथ आपको यह तत्काल मानना होगा कि सबसे प्रथम बाह्मणही 
क्द्वान ओर बुद्धिमाव हुए ओर सबसे प्रथम उनका विद्या ओर बाद 
पर आधेकार प्राप्त हुआ | अतएव ब्राह्मण वह लाग हैं कि 'जससमय 
मनुष्य वनमानस की अवस्थाम अज्ञानी ओर मूर्ख थे उनसे उन्नति 
करके सबसे प्रथम मनुष्योके गुरु बने केवल इस ग्रुणके प्रतापसे जो 
इस समय आर वनमानसों की अपेक्षा प्रकृतत्तेने उनका विशेष प्रदान 
किया था 

आज कलका समय आप लोगोंकी मनभावनी उन्नतिका समय ह, 
स्कूल कालेज, पाठशालाएं, मदरसे ओर शिशुशालाएँ विद्यमान है,प्रत्येक 
वद्याके पाण्डित महाशय बाहुल्‍यतास मिल सकते हैं ॥ इस समय विद्या 
पढ़ना ओर सीखना सबको सुगम है, ऐसे समयमें भी जो विद्या प्राप्त न 
करसक, क्या वह नेतात कुबाद्ववाला पुरुष नहां हैं | पाठक बृन्द | 
आज वह समय है, कि सक्ष्म से सूक्ष्म विषय सीखने के लिए उपाय 
विद्यमान है, बेठने को यदि उत्तम नहीं तो साधारण स्थान अवश्य 
मिलजाते हैं, यह तो नहीं, कि निधन विद्यार्थी पीपल के वृक्ष के 
नीचे बेठा व्याकरण याद कर रहा है, आंधी चछती है ओर बृक्ष को 
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शाखा के टूटने का भय है वर्षा होरही है ओर शीत्र ककारण कपकपी 
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्‌ 
लगरही है भोजन के न मिलने से वृक्षों के फल पुष्प खाकर निवाह 
कररहा है. मनुष्यों की सड्भगाति न मिलने से पशुओं में मिलकर रहता 
है! भाई ! अब तो सहला पुस्तक,सहस्रां स्कूल, सहस्नों पाठशालूाएँ 
लाखों,ग्राम, करोंडों मनुष्य ओर मना खाने पीने को सामाग्रेएं 
विद्यमान है, इससे सहज ओर सुगम तथा उत्तम अवसर विद्या प्राप्ति 
करनेका क्या ओर होसकता हे ! परन्तु इस सुगमता परभी कित 
सुशिक्षित है ! 

परन्तु उस भूतकाल में जब कि उत्तम अन्न,गाय से दुग्व और दुग्ध 
से घत निकालने का विचार मनुष्य को स्व॑प्त मे भी नहीं,था, उस 
समय मेजोी लोग उन सब आवश्यकताआं,ो:दूर करके उन्नति के 
सोपान पर आरूढ हुए है, उनके ग्रण केसे उत्तम ओर अपूर्व थे, इस 
समय की उच्च शिक्षा ओर सभ्यता की डीग मारने वाले लोग जो शस 
समय की प्राचीन विद्याओं को देखकर विंस्मित होते हैं, ओर उनकी 
प्राप्त करने की शक्ति अपने में नहीं पाते, इन अद्भत विद्याओं को 
जिन लोगों नें किसी की सहायता के बिना प्राप्त किया था वह केसे 


बज 


अद्भत गुणों के छोग थे। जिस परमेश्वर को “यतों वाचों निवर्तन्ते 
अप्राप्पमनसासह” कहा गया हे,उसके पास जिनका मस्तिष्क यहाँ- 
तक पहुंचगया है, कि सब मस्तिष्क का घमण्ड उससे चूर २ हो 
गया ओर होरहा है तथा ओर होगा, वह छोंग केसे अद्भुत सव- 
भाव रखने वाले थे, कि जिनके मस्तिष्क से विज्ञान, ज्योतिष,काव्य 

पुराण आदि निकल कर समस्त भूमण्डल में विद्या के प्रकाश फेलानि 
का कारण हुए है, वह किस स्वभाव के लोग थे ? अब हम भी तुम्हारे 
सुर में सुर मिलाकर कहते हैं, कि ब्राह्मणही वर्ण भेद तथा जाति 
भेंद के कारण है, जब कि उन्होंने अपने गुणों से एक अद्भुत गुण 
. पाया तो उसकी सदेव रक्षा के लिए ओर देशके लाभ के निमित्त 
जिससे उनका सुस्वभाव साधारण निकृष्ट भुण से मिलकर नष्ट न हो 
वर्ण भद्‌ को वेंदानुसार विख्यात किया इस उत्तम गुण के पश्चात्‌ जो 
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लोग बलवान हुए उन्हीं को हम क्षत्रिय मानलेते हैं, उन क्षत्रिय ओर 
ब्राह्मणों ध प्राचीन काल मे अपनी २ अ्ष्ठता के लिए झगड़े हुए, 
रनतु उसस हान क्या है ( आर भी विचार करने का बात ह कि 


हि. [8 
का 


“ब्राह्मणीस्यमुखमासीतू” इस श्रुति के अनुसार जब कि चार वर्ण 


ञ्ुै 


की उत्पात हैं तब मनुजा उनके कमोका विद्वान करते है यह नही 
कहते इन कर्मोका करनेवारा यह वर्ण होता है ओर गीता में स्वभाव 
खे है सो वह प्रमाण नीचे लिखते है । 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजन तथा। 
दान॑ प्रतिग्रह चेव बाह्मगानामकट्पयत्‌ ॥ मलु ०॥ 
बेंद पढ़ना पढाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना देना यह छः कर्म 
ब्राह्मणोंके वास्ते नियत किये गये, और- 
शमों दमस्तपः शौच क्षान्तिराजंवर्मव च। 
ज्ञानंविज्ञानमास्तिक्य ब्ह्मकमस्वभावजम॥भ ० गी 
मनसे किसी का अनिष्ट चिन्तन न करना, इन्द्रियों का रोकना, 
पवित्नता क्षान्ति ( सहना ) आजजव ( सीधापन ) कोमछता, ज्ञान, 
विज्ञान , आश्तिकता ईश्वर को मानना यह बाह्मणों के स्वाभाषेक 
कर्म हैं। क्‍ 
प्रजानां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः॥मनु २॥ ) 
शौय्यतजोधृतिदाक्ष्य युद्धेचाप्पपलायनम्‌ । 
नमीशवरभावश्च क्षात्रकर्मस्वभावजम्‌॥ भ*गी ९॥ ९ 
प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, विषयों में नहीं फेसना, 
बेद पढ़ना यह कर्म क्षात्रैय के हेतु बनाये ॥ १ ॥और शूरता, तंज 
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धाति, बैय्यं, चतुरता, युद्ध से नहीं भागना, दान देंना, ईैवर में मीति 


करना यह क्षत्रियों के स्वाभाषेक्न कर्म है ॥ २ ॥ 
पश्मु्ता रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेव च* 
वृणिद्प्थ कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च॥ मनु? ।१। 


कृषिगोरक्षवाणिज्य वेश्यकमेस्वभावजम्‌ ॥भ० गी "२ 

पशुओं की रक्षा करनी, दान करना, वेद पढना, व्यापार करना, 
याज लेना, खेती करना, यह कर्म वेश्यों के अर्थ बनाये ॥ १ ॥ खेती 
गोपालन व्यापार यह क्यों का स्वाभाविक कर्म है ॥ २॥ 


एक्रेवहि शूहस्य प्रश्ठुः कमंसमादिशत्‌ । 
एतेषामेबवर्णानां झुश्रूषामनसूयया ॥ सठु० ॥ ३॥ | 
परिचयात्मक कम शुद्गस्या पिस्वभावजम॥भ ० गी ० ९। 


शूदर का एकही कर्म है, निन्दा को छोडकर तीनों वर्णो की सेवा 
करना यह मनुजी ने ठहरा दिया है | १॥ गीता में लिखा है शाद्र 
का सेदा करना यह स्वाभाविक कर्म है ॥ २४ 

इससे यह बात सिद्ध होती है कि बाह्मण को ऐसे,क्षत्रिय को ऐसे, 
है] ५ 8 €ः हये "५० है 
वेश्य को ऐसे आर शूद्र को ऐसे कर्म करने चाहिये यह अर्थ नहीं है 
. कि इस कर्म के करने से आह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद होजाता है किन्तु 
चारों वर्ण प्रथम उत्रन्न हुए पश्चात्‌ उनको कर्म सोपे गये जैसे कोई 
कहे कि यज्ञद्त्त तुम यह काम किया करो तो क्या इसके यह अधथ 
होंगे कि जो अम्ुुक २ कार्य करे वोही यज्ञदत्त होता है इससे विदित 
हुआ यज्ञद्त्त किसी पुरुष का नाम पूर्वकाल से है, अब उसको कार्य 
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सोपे गये है, यदि कर्म करने से ब्राह्मणादि होते तो ऐसे लिखते कि 
जो अध्ययनादिक करे वह ब्राह्मण होता है, सो यहां यह बात नहीं 
किन्तु उनको कार्य सापे हैं जैसे कि पहिले तो चारों वर्णों के नाम पी 
छेसे उनके काम ओर फिर । क्‍ 
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अतीत्य हि गुणान्सवान्स्वभावो मृध्नि वर्तते । 


स्वभाव सबसे अधिक बलवान है, जिसके स्वभाव में जो बात है 

ह कभी नहीं जाती, गुण। से ग्रुण अहूग नहीं होता ओर यह भी तो 

सोचने की बात है कि बड़ा होना कीन नहीं चाहता यादे उपरोक्त षट 
कमासे ही ब्राह्मण होता तो वेद तो तीनों वर्ण पढ़े होते थे,क्या जो पढे हैं 
सो पढा नहीं सकते, जिसने यज्ञ किया हे वह करा नहीं सकता, फिर 
तो ब्राह्मण के घट कर्मा को सभी कोई करसकते थे ओर सभी आह्यण 
होजाते सो मनुजी ने निषेध कर दिया कि ओर व० वेद विद्या को 

नहीं पढ़ा सकते, इससे यह स्पष्ट हे कि ब्राह्मण जाती जन्म से 
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ही होती हे नहीं तो दिश्वामित्र तप न करते, यादि पढ़े का नाम बाह्म- 
ण होता तो मूर्ख ब्राह्मण ऐसा प्रयोग मानवधर्म शा में नहीं 
होता आर कम करने से जाति नहीं बदलती, परशुराम ने इक्कीसवार 
पृथ्वी के सब क्षत्री मारडाले वे भी ब्राह्मण थे उन्हें आज तक कोई 
क्षत्री नहीं कहता, द्रोणाचार्य अज् विद्या सिखाते थे उन्‍हें आज तक 
काई क्षत्री नहीं कहता, यह महाभारत में युद्धभी करते थे यहभी क्ष- 
जी नहीं कहलाये बाह्मण ही कहलांये, फिर कर्ण जब परशुराम के. 
पास विद्या पढने को गये तो झूठ बोले |कि मे बाह्मण हूँ पीछे परशुराम 
ने क्षत्री जान कर शाप दिया यदि पढनेसे ही ब्राह्मण होते तो उन्हें 
क्यों छिपाना पडता,और गुण कर्म से ही उच्च वर्ण होता तो कर्णमे को- 
न से गुण क्षत्री के नहीं थे सभी थे, थे भी असल क्षत्री पर अपनी जा 
ती को खबर न होनेसे सूत पुअनाम से बिख्यात हुए थे, जिस 
समय द्वापरदाके स्वयम्वर में धनुष कर्ण ने उठा लिया दब उस 
समय द्वोपदो ने कहा ।क हम सूत पुत्र को बरण नहीं करेंगी क्‍यों 
कि यह क्षत्री जाति नहीं बह सुन कर्ण ने छज्नित हा घनुब 
रख दिया, अब कहिये यादे ग्रुण कर्म से जाति होती, तो 
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कर्ण धजुष रखता ओर द्रोपदी क्‍या आग्रह करती कण म कॉनिसी 
बात की कप्ती थी परन्तु सृत के पालन करेने से सूत जाते म्रासद्ध 
होगई इत्यादि प्रमाणा से जन्म से ही वर्ण व्यवस्था सिद्ध हातों हैं. | 


॥ मृत्युपश्चात जीवन ॥ 


मिसेज एनी वेपन्टे का व्याख्यान जो महाराजा 
फरीद कोट के राजभवन में हुआ था, 
जिसका अनुवाद । 
संम्भलनिवासी श्यामलाल जोशी उपमनन्‍्त्री सनातन- 
चर्म सभा सम्मल से कराकर- 
- प॑ं० बलदेवप्रसाद मिश्र मुरादाबाद निवासीने 
प्रकाशित किया । 

महाराज साहब व मित्रगण ! 

आप का धन से क्या सम्बन्ध है ! आपका बान्धवों से क्या स- 
सम्बन्ध है ! आपका अपनी खी से क्‍या सम्बन्ध है ! हे मनुष्य तेरी 
मृत्यु निश्चय है । उस कन्दरा बिराजित जीवात्मा को खोजकर, आ- 
य के पिता ओर पर पिता कहां चलेगये ! यह वह प्रश्न है जिसका 
अहार्षे वेदव्यास ने महाषें शुकदेव से किया था ओर अनेक युगानन्‍्त 
रों से मनुष्य जाति में यह प्रन्‍न उठता रहा है। मनुष्य के मनमें यह 
विचार कमी २ उठा करता है कि जीवन का क्‍या सुख है ! जगत 

साधनों ओर बल पराक्रम कीर्ति से क्या प्रयोजन हैं ! यदि कभी 
यम्तराज हमारे हाथेा से यह सुख छीन लेगा अतएवं अनादिकाल से 
यह प्रश्न होता आया है कि जन्म ओर मृत्यु क्या पदार्थ है, हमइस 
संसार में आते हैं ओर चले जाते हैं। हम अल्प समय के लिये 
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. यहां हैं परन्तु प्रत्येक समय हम में परिवर्तन होता रहत 

. है। जिस वस्तु की हम 'प्रय समझंते हे ओर जिस पर 

अगना चित्त लगाते हैं वही हमारे हाथों से यमराज छीन ले“ 
ता है समय आने पर रूदय॑ हम भी म्रत्यु को प्राप्त होजाते ६। संसार 
के सार सन्दृह युक्त विषया म म्रत्युहां एक नेस्सन्देह पदार्थ है। भग- 
वान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्धगवरद्गीता में अज्ुन को समझाया है कि “जा- 
तस्याहे ध्रकी मृत्युध्व॑ जन्म मृतस्यच” अर्थात्‌ जिसका जन्म हुआ हें 
उसकी मृत्यु अवश्य है ओर जिसकी म्नत्यु होती है उसका जन्म निश्च- 
य है यदि हम अपने आपको संसार में पाते है तो हम जानते हें कि 
किसी समय हम संसार से अवश्य चले जावग, हम नहीं जानते कि 
कब ओर किस अवस्था में हमारा शरीर छूट जावेगा । परन्तु एक 
समय ऐसा होगा कि कालदेव निश्चयही हमारा झास्त करेंगे इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है । 


विशेष कर मनुष्य इस अवस्था से अपने नेत्रों को फेरलेता ह। कि 
बहुधा मनुष्य अपने आनन्द के समय की एसी वारतों के विचार करने 
मे नष्ट करना नहीं चाहता, परन्तु यदा तदा जब मृत्यु किसी मनुष्य 
के घर में घुस जाता है अथात्‌ किसी सम्बन्धी को मृत्यु होजाती 
है तब पम्रत्यु का ओर मनुष्य का अवश्य ध्यान करना पडता है. | तब 
मनुष्य अपन हृदय में घृणा कर मृत्यु परावचार करता हैं। के यदि 


७३ 


जीवन का निश्चयही नहीं। हे तो उसका आनन्दही क्या है ! 


सी दशा में उसके हृदय में वेराग्य का संसग होता है। ।जिस- 

से उसको परीवर्तन शील पदार्था से अराचे होजाती है, ओर सांसारिं- 
'क सुखों से दी फिरजाती है ओर उसके चित्त में उस अविनाशी अ- 
नादि परमात्मा की प्राप्ति की उत्कण्ठा होती है, जहां आशा निराशा 
- की छाया भी नहीं पडती परन्तु यह यथार्थ बेराग्य नहीं ई क्योंकि यहं तो 

. से समय में उत्पन्न होता है जब मनुष्य के सुखमार्ग को पझृत्यु रो» 
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कलेती हे अल्प समय के पश्चात्‌ यह क्षणिक वेराग्य जाता रहता हैं, 

कि इस वेराग्य का आदुर्भाव जीवाध्माकी वास्तविक उत्केण्ठा से नहीं 
होता । शुद्ध बेराग्य जिसका मनुष्य के चित्त भे पूरा प्रभाव पडता 
हैं जब होता हैं जब मनुष्य की बुद्धि से प्रेरणा किये जीवात्मा 
को परमात्मा के श्रात्ति की छलालसा होते हे, ऐसे वेराग्य का 
बीज मनुष्य की स्वाभाविक पकाते में जड़ पकडता हैं इस वेराग्य का 
कभी नाश नहीं होता । _फिर उसको एेसा ज्ञान होता है ।क ससार 
भर में एकही जीवात्मा हे । 

यथार्थ ज्ञानके बिना सांसारिक पदार्थों की आशा . निराश से उत्पन्र 
हुआवैराग्य निराशा के दूर होते ही अपना भयभीत रूप हटा लेता है ऐसे 
बेराग्य के समय में जबकि जगत्‌ की अनूठी शोभा वेराग्य के बादलों 
से आच्छादित हो जाती है ओर संसारी सुख रुचकर ग्रेतीत नहीं होंते 
मनुष्य को बडे बडे लाभकारी उपदेश मिलजाते हैं परन्तु जब बादल 
हटजाता हे ओर जगत्‌ की शोभामयी माया अपना रूप दिखाती है 
ऐसी: दशा का लाम सेकट के समय में उठाना चाहिये, जब अपने 
प्रेज्रों ओर कुटुंबियों का वियो ग मृत्यु द्वारा हो मनुष्यों को इसवेराग्य 
से लाभ उठाना चाहिये । क्‍ 


मनुष्य के चित्त में यह प्रघन उठता हैं कि जीवन ओर मृत्यु क्या 
पदार्थ है? क्या हम मृत्यु के पश्चात्‌ का वृत्तान्त जान सकते हें? इस 
बात का तो हम को निश्चय है किशरीर के नाश होने पर सब पदा- 
था का नाश नहीं होजाता है| शरीर के पात होने पर हमारा नाश 
नहीं होता परन्तु मृय्यु के पश्चात्‌ होता क्या है ! यमराज से भंट कर 
कर हमारी क्‍या दशा होती है ओर किन किन छोकों में हमे यात्रा 
करनी पडठी है, कान कोन पदार्थ मृत्यु छोक के हमको परलोक में 
आप्त होते है !। 
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क्या कोई मंनुष्य खसार में परलोक का इत्तान्त वतछा सकता है 
क्या कोई मनुष्य संसासरम अपने अनुभव से कह सकता हे कि मरने वालो 
का क्या दशा हाते। है | कोनसी वस्तु उनका सार मे फिर जन्म 
दिलाती है ! इस स्थूल म्रत्यु छोक में मनुष्य के पुनर्जन्म का औधि- 
कार किसको ह!जन्म ओर म्रत्यु का चक्र क्याहे जन्म ओर म्रत्यु का 
वह चक्र हें जिससे हम बंधे हुए है ! आर जिससे हमारा छुट्कारा 
नहीं होसकृता ओर जिस चक्र में घूमते हुए हम ओर लोकों में चले 
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जाते हैं ओर फिर लोट आते है । हमको तीन लोकों मे यात्रा करवी 
पडती है इसी चक्र से जन्म ओर मृत्यु होतीहे । वह कौन सी शक्ति 
है जिसने जन्म ओर मृत्यु को इस पारिवतेन शौक चक्र में बद्ध कर 
दिया है कया इस चक्र से छुटकारा पाना सम्भव हैं ? क्या हम उन 
वन्धनों को तोडने में समथ हैं, जिससे हम छुटकारा पासके ? क्‍या 
कोई ऐसी स्थायी दशा भी है जिसको पाकर हमको पूर्ण शानित ओर 
अनन्त सुख प्राप्त हो ओर जहां दुःख कुछ भी न हो ? 


बारम्बार मनुष्य के हृदय में यह प्रशन उठा करते है. । आजनई 
रात्रे के बिचार में इसी प्रश्न के उत्तर देने का में उद्योग करना:चा- 
हती हूँ ओर में देखना चाहती हूँ कि प्राचीन ऋषयों के सिद्दान्तों से 
यह प्रश्न समाधान होता है कि नहीं प्राचीन ऋषियों के उपेदशों को 
प्राप्त किये हुए विद्वानों के विद्याबल से में आपके प्रइन का ढत्तर देना 
चाहती हूँ । 

हम लोग उस निरिचत अवस्था की खोज करना चाहते हैं, जिसमें 
. रहकर मनुष्य बारम्बार जन्म मृत्यु को ग्राप्त होता है और किस प्रकार 
इस चक्र से छुटकारा पाकर उस अचंल और अनन्त श्ान्त अवस्था 
कोप्राप्त करता है ॥ 

पहिले हमको इस प्रश्न के प्रथम भाग अथीत्‌ जन्म भोर मृत्यु के 
चक्र पर विचार करना उचित है। यह प्रशन आति आवश्यक है क्योंकि 
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हम छोगों में से आर्थकांश इस चक्र से निकलने में समर्थ नहीं हैं ॥ 
पूर्ण. मुक्त दशा को आप होने से पूंवे बहुत कुछ साथना को आवश्य- 
कता है ओर मुक्ति प्राप्त होने से पाहिले हमम से बहुत छोगा को बहुत 
वार जन्म लेना हे परन्तु इस बन्धन को तोडना ओर किस मार्ग पर 
हमको चलना चाहिये सो एक गूढवार्ता हे । 


मेने अभी कहा है कि जीवन ओर मृत्यु के चक्र में मनुष्य को तीन 
लेक में जाना पडता हे,सबसे पहिल ग्रत्यलाके हे परन्तु इसका वृत्तान्त 
लिखने की अधिक अवश्यकता नहीं क्योंकि इस लोकके वृत्तान्त को इम 
सब लोग जानते है परन्तु इस विषय में एक बात कहनी है जिसके कारण 
से मनुष्य इस चक्रसे नहीं बचते हम सब सुख पाने की इच्छा 
करते. हैं आर यदि आप इस पर बिचार करें तो यह मनुष्य जन्म 
का एक परम सिद्धान्त भी हे कि मनुष्य सदा सुख पाने की इच्छा 
करता हैं परन्तु इसका सन्‍्तोष ओर शान्ति कभी नहीं होगे । यदि 
वह किसो बस्तु को ग्रहण करता हे ओर उसमें सुख नहीं पाता तो 
अपने मनमें कहता है कि मुझ से भूल हुईं मेने अविचार से उस वस्तु 
में सुख चाहा अब मे दूसरे मार्ग से सुख पाने का उद्याग करूँ, तब 
वह उस माग से छोटता है ओर फिर भी सुख पाने का विचार करता 
हैं। परन्तु उसके मन को किसी प्रकार से शान्ति नहीं होगी । यह 
स्वाभाविक बात है क्योंकि सुख पाने की इच्छा ईश्वर देता है परमेश्वर 
ही हमसे सुख प्राप्ति की इच्छा कराता है क्योंकि इसी चेश के द्वारा 
हम उसका प्राप्त दे सकते है । हम स्थूल पदार्थों में सुख प्रतीत करते है 
अधांत्‌ सासारिक वस्तुओकों सुख पानेकी इच्छा करते है यह 
सार जगत्‌ का अनुभव हैं। जिस समय इस शझरीर को शान्ति नहीं 
मिलती हे तव यह बडे बडे अधिकार चाहता है । यह लालची शरीर 
वसतुआ का आर दाड़नवाला हे इसकी खान पान ओर खत्री विषय के 
सुख की इच्छा होती है इस कारण सदा किसी न किसी वस्तु के ग्रहण 
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करने का उद्योग किया करता हे, सब से पहिले मनुष्य शरीर मं सुख 
पाना चाहता हे इसका अधिकार इसके चित्त में बडा प्रबल होता है 
परन्तु यह नहीं समझता. कि थोंडे समय में यह इच्छा जाती रहेगा। 
अतएव अकज्ञान से इसके प्रवेश को मार्ग देता हे । जब उस को भोजन 
को इच्छा होती है वह लालच से अधिक भोजन को इच्छा करताहे 
जब उसको ख्री विषय की इच्छा होती हे तब भी बह आंधक ही 
चाहता है परन्तु परिणाम क्या होता हे रुचि ओर अनेक रोग शरार 
में उपन्न होजाते है । अतएव परमेश्वर जीवों को उपदेश करता हैं।के 
इन्द्रियों के विषय शानित वा शरीर में सुख पदायथ वर्तमान नहीं है । 
इन्द्रयों के विषय से उसकी तृष्णा अधिक बढती है । जितना भाधक 
वह पति हैं उतनीहीं अंधिक उसकी पीने की तृष्णा बढती है, जितना 
अधिक वह भोजन करता हं,उतनीही अधिक उसकी भोजन तृष्णा ब- 
ढती ह।ऐसेही जितना वह ख्ली विषय करता है उतनीहें! अधिक उसकी 
इच्छा बढती ६ । यह लिखा हुआ है कि अभिपर घृत डालकर उसका 
बुझाना सहज है परन्तु प्रबल इद्धियों का. दमन करना सम्भव नहीं । 
इस प्रकार कहीं सुख नहीं मिलता है, ओर ईश्वर हमको समझाता है 
के ' तम्हारा. सुख तुम्हारे शुशर मे नहां हैं, याद तुम सुख का खोज 
शरीर में कशगे तो तुमको बारम्बार निराशा होगी । तुमको सुख प्राप्त 
नहीं होगा परन्तु तम्हारा अधपतन हाँगा” ॥ 

तव मनुष्य महान ओर अचल सुख के लिये मानासेक वेचाराः 
में उपयोग करता है परन्तु कभी छुशी ओर दुःख आपडने से बाद्धी 
विचार का आनन्द जाता र॒ता है आर फिर उसके मनमें बिचार 
करने की सामथ्य नहों रहती ओर यदि वह दुःख मे भी वारता से: 
ऐसे विचार करता रहा तो बुढापा आजाता हे जब उसके मस्तिष्क. 
में शुद्ध विचार करने को सामर्थ्य नहीं रहती तबही मानासक सुख का 
अंन्‍न्त होजाता है | यद्यापे यह मानासक सुख शारीरक सुंख से बहुत 


उत्तम्र ह 
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इस प्रकार सब मार्गों से मनुष्य टक्कर खाकर लोटता है । स्वाभा- 
बिक रीति पर मनुष्य को परमात्म तल में सुख प्राप्ति की खोज होती 
है । यहही एक ऐसा सुख है जहां आशा निराशा घृणा अरुचि नहीं 
होती।यहही केवल ऐसा सुखहै जहां विषय आर रोग का ससगे 
नहीं, इस स्थान पर उसको ज्ञान होता है कि जीव और बह्म एकही 
तल है ओर वह उस आनन्द अवस्था का भागी होता है जहां पर 
आनन्द और प्रेम का खोत है । 
परन्तु अब हमको एक ऐसे मलुष्य की मृत्यु पर बिचार करना 
चाहिये जिसने अपनी जीवित अवस्था में शारीरक सुख चाहा हे जब 
मृत्यु से उसका शरीर नष्ट होजाता है तो वह फिर उस शरीर को अपने 
सुख भोगनेमें यन्त्र की भांति काम में नहीं छासकता । अब मैं आ- 
पको ठीक २ बतलाती हूँ, कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मे दो 
इृशन्त लेती हूँ, एक हदृश्टान्त ऐसे मनुष्य का जिसने सारे सुखों 
को अपने शरीर में ही पाया है, दूसरा ऐसे मन॒ष्य का जो सदाचारी 
ओर सन्‍्तोषी है । और उसको मानसिक विचारों के अभ्यास में 
 झुख होता है । अब देखना चाहिये: के मच्यु के पश्चात्‌ इन दोनों 
भिन्न मनुष्यों की क्‍या दशा हाता है ॥ 


दी छोंकों में होकर इन मृत मनुष्यों को जाना पड़ेगा परन्तु इन 
दोनों मनुष्यों की दशा भिन्न २ होगी एक मनुष्य विषय सुख को 
लियहुए शरीरको छोडता है,पहिले उसकी अचेत दशा होती है ओर निद्रा 
आजाती है ओर शरीर के नष्ट होनेपर थोडी देरतक अचेत रहता 
है । जागने पर अपने आपको प्रेत छोक में पाता है यही लोक भूतों 
का लोक है ओर इसको काम लोक वा इच्छा छोक भी कहते हैं 
जिस समय- वह जागता है उसको प्रथम अपने विषय सुखों की याद, 


की हम 


आती है जिनको जीवित अवस्था में अपने विषय सुख की शानिर 
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के लिये पालना किया था, अब यह विचार इस समय भडकते 
आर अपने विषय की पू्ती चाहते हैं ॥ यदि उस मनुष्य को 
सुन्दर ओर सादिष्ट भोजन और पीने या खी विषय का अभ्यास है 
तो यह कामना मृत मनुष्य की मृत्युके पश्चात्‌ जा गने पर भडकती है।पर- 
न्तु उसका सूक्ष्म शरीर ऐसा हे जो उसकी इच्छाओं को शान्त करने 
में समर्थ नहीं है यदा तदा इस शरीर को बलिए्ठ शरार भी कहते हूं, 
क्योंकियही शरीर जीवात्मा को बद्ध किये हुये हे । वह केदी की समान 
अन्दी ग्रह (7४० ) में बद्ध है यह बन्दीगह ( “शा )जिसमें वह बच्ध 
है विषया ओर कामनाओं का बना हुआ है मृत्यु लोक में उसने इन 
विषयां का भोग करने से इस शरीर को बलिश्ठ कर दिया है ॥ 


इन विषया का तुम्हारे स्थूछ शरीर स्ल कुछ सम्बन्ध नहीं हैं। यह 
स्थूल़ शरीर तो इन विषयां के भोगने का एक यन्त्र मात्र है । यह 
विषय कामनायें सूक्ष्म शरीर में होती हैं, इसही सक्ष्म शरीर में इन 
विषय कामनाओंकी जड होती है ओर इसी स्थान पर इनके केन्द्र 
६ 0००० ) है ओर यह स्थूल शरीर उनके भोगने का एक यन्त्र है 
इस यन्त्र मे कर्मेन्द्रियां ६ जिनसे इन्द्रियों को भक्ष्य कराया जाता है। 
स्थूल शरीर इन इंद्वियों की इच्छा पूर्ती का एक यन्त्र हैं ॥ 

इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ ऐसे मनुष्यों की इन्द्रियां बडी बलवान 
. होती हैं ओर जीवात्मा को बांध छेती है । उसको उन भोगों की 
इच्छा होती है जो उनसे सृत्युलोक में भोगे थे और भोगों के अभाव 
से इस समय उसको छेद होता है क्योंकि जिन भोगों को वह चाहता 
है वह मृत्युलोक से सम्बन्ध रखते हैं, ओर इसलोक में वह उनको 

भोग नहीं सकता । इस प्रकार उसको उन विषयों की इच्छा होती है 

जिसको शानन्‍्त करने में वह समर्थ नहीं है ॥ 


मत्यु के पश्चात्‌ यह दशा उन मनुष्य! की होती है जिन्होंने 
मृत्यु छोक में अपनी इन्द्रियों से विषयों को भोगा ह अन्त म भाँगा 


/ै 


/# पर 
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का यन्त्र अर्थात्‌ स्थूल शरीर नष्ट होजाता:है ।वह ठीक ऐसा है जसे 
कि एक अत्यन्त भूखा मनुष्य किसी हृह जगह पर बांध दिया जावे 
ओर एक भोजन की:थाली उसके सामने रख दीजावे परन्तु बँधे होने 
क कारण वह भोजन तक नहीं पहुंचा सकता ढस मनुष्य की जिसने 
अपने- जीवन को इंद्रियों के विषय मे व्यतीत किया है। अब इन्द्रियों 
के भोग का यन्त्र स्थूल शरीर मृत्यु द्वारा नष्ट होगया, अतः म्नत्यु 
ऐसी असन्तोष युक्त बुरी दशा मनुष्य- की मरने के पश्चात्‌ होती है 
स्थूल शरार का नष्ट करदती हे परन्तु इाच्रयां वर्तमान रहता है। याद . 
किसी बुद्धिमान मनुष्य को इस बात का ज्ञान होजावे तो वह प्रेत ठोक 
में ऐसी भाग्यहीन वा दुखदायी दशा को न भोगेगा । इस जीवन में 
आप मीठा होने परभी विषको नहीं खावेगा। आप मूखता से भी विष 
अहण नहीं करंगे । आप यही कहेंगे कि नहीं भे ऐसी वस्तु की ग्रहण 
नहा करूँगा जिससे अन्त म॑ दुःख होथे तो आप दोन्‍्द्रियों को ऐसा 
क्या बलिष्ठ करते हैं । जो म्रत्य के'पश्चात्‌ आपको प्रेत लोक मे:कष्ट दें 
जहाँ आपको भूखों मरना पड़ेगा क्‍योंकि वहां पर यह विषय आप 
ही भोग सकते ॥ 

. बारम्वार मनुष्य समुदा य में भने इस वृत्तान्त को समझाया है। 
में इन बातों को केवल इसी रीते पर नहीं जानती हूँ कि मेने उनको “ 
धर्म अन्थां में पठन किया है परन्तु में उसके देखने के योग्य भी हूँ । . 
जैसा अभ्यास करनेकी मुझे शिक्षा दीगई हे मनुष्योंकी ऐसे क्ेशमे 
देखते हुए मुझ बडा दुःख होता है और वास्तवमें प्रत्येक मनुष्यकों 
यह देखकर दुःख होगा कि मनुष्य उस बन्धनकों नहीं तोड सकते 
कि जिसको उन्होंने स्वये बनाया है । जो मनुष्य इन्द्रियोंका विषय 
भोग करते हैं उनकी शरीर छूटने पर यह दशा होती है परन्तु श्रेतलोग 
में मृतक मनुष्यकों मृतलोकके शरीरधारी निवासियोंसे भी कुछ सहा- 
यता मिलसकती हैं ओर मृतक श्राद्ध जिसके करनेकी आपको शिक्षा 
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दीगई है यह प्रेतोंकी सहायताका उपाय है और इस सहायतासे वह 
श्रेत उस बन्धनसे छुटकारा पाकरस्वर्ग छोककों जासकते हैं। आद्ध में 
मन्‍्ताका अयाग ।केयाजाता है जिनका प्रयोजन यह हे सारे शब्दों से 
वायुम ( ४ 94809४ ) हरकत होती है ओर यह हरकत वायुसे टक्कर 


खाकर सूक्ष्म पारेमाणुआको इधर उधर: छिन्न भिन्न करती है ओर यह 
हरकत दरारसें टक्कर खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेती है । अब में 
आपका मृत्युछाकका एक उदाहरणमी सुनाती हूँ यादे आप एक स- 
मूह सानका ( 806678 ) का एक साथ आगे पिछे कदम व कदम 
चलते हुए देखें इनके चलनेसे एक हरकत होगी और यदि यह सैनिक 
किसा जाएं पुलपर होकर जावेगा तो में साहससे कहती हूँ [कि आप 


8 अर का 


इस बातका जानते है के सेनापाते ( (००४४४००७७ ) उन मनष्योंको 
आगगे* पीछे छितराकर चलनेकी आज्ञा देवेगा. क्‍यों ? इस छिये क्र 
यादें यह सेना इकह्टी हाकर ऋमानुसार चलेगी तो इसमें पुलके टट्जाने 
का भय हैं, कदम व कदम क्रमानुसार चलनसे जो हरकतें (ए:७७४४० 
४४ ) होती हैं यह बडी बालैष्ठ होती हें यह जिस बस्‍्तुसे टक्कर खाती हैं 
उसको तोड डालती है इस प्रकार पुलपर चलती हुईं सेनाको छितरा 


[4० कप 


कर चलनका आज्ञा दाजावंगा 


मन्जभी बड़ी बालेद्र हरकतें (४७॥०८७४०७ >3उत्पन्न करके जवित्मा 
के बन्धक शरीर से टक्कर खाकर उसके खण्ड खण्ड करदेने का उपाय 
करते है इसी प्रयोजन से श्राद्धयज्ञ किया जाता हे और मन्‍्त्रों का 
उच्चारण कया जाता हूँ परन्तु इस यज्ञ को बडी सावधानी से करंना 
चाहिये। पुरोहित विद्वान ओर सदाचारी हो नहीं तो उसके मन्त्रों में 
कुछ सामथ्य नहीं होगा। दुराचारो ओर अपढ अर्थात्‌ निरक्षर पुरों- 
हित के मन्त्र उच्चारण में वह हरकत नहीं होती इस लिये मूर्ख पुरोहित 
'से श्राद्ध कराना निरथथक है यादि आप विद्वाव ओर सदाचारी पुर 
हितसे श्राद्ध कराते हैं तो वास्तव में आप अपने मित्र और कुट 
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भ्वियों की प्रेत्लोक में वडी सेवा वा झश्ूषा करते हैं इससे उनको 
उस बन्धन से छुटकारा पाने में सहायता मिलजाबविगी । 
अब तनिक उस मनुष्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिसने 


इस मृत्यु लोक के जीवन में इन्द्रियों को विषयों में प्रदत्त नही किया 
है यह मनुष्य भा मत लोक वा कामलोक की जाता ६ इस मनुष्य व. 
क्या दशा होती है ! अपने जीवन में ही इस मनुष्य ने इन्द्रियों को 
दमन कर विषय वासनाका नाज्ञ कर दिया है। उसका पारणाम यह 
होता है कि इस मनुष्य के बन्दीगृह ( 7%॥ )के बनेने के लिये बहुत 
थाडा मसाला रहज़ाता है। जिस प्रकार कि आप कोई मकान बिना 
इंटा ओर !मेद्टी के नहीं बना सकते इंसी प्रकार भ्ेतठोक में आप का 
चासना रूपी शरार नहीं बन सकता, यादिे आप विषय वासना में 
अबृत्त नहीं। सारांश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य का स॒क्ष्म प्रेत शरीर 
सुगमता से खाण्डत होसकता है ओर वह शरीर बहुत शीघ्र स्वग 
धाम क। यात्रा करसक्ता है वह मनुष्य प्रेतलोक में रोका नहीं जाता 
ओर बहुत श्ञांत्र वेकुण्ठधाम को गमन करता है, उसको वहां दुःख 
नहों होता, क्योंकि उसका शरीर दुःख के बदले उसका सहायता 
करता ६ आर वह बिना किसी कृश और दुशख के आनन्द के साथ 
स्वर्गंधाम वा सुखलोक में देवताओं के सत्सड्र से पूर्ण ज्ञानकों प्राप्त 
होता है । 


अब इस स्थान पर बादिका काम पडता है जिस मनुष्यने अपनी 
मानासक शक्तियों को सूक्ष्म विचार द्वारा शुद्ध किया है और मनुष्योका 
बडा उपकार किया है और सदा दयावान और सदाचारी रहा है वह वहां 
पर अपने सार सत्कार्मा की अपनी बाद देखता हुआ पाता हैं। उसके 
सार शभ विचार आर सत्कम उसके निकट जाकर उस का ऐसा सु 
- “दर शर्रार रचते है जिम्तको पाकर वह ब्रह्मलाकेऊे सुखों को भोगता है 
उसके सारे सत्कम दभ कामना ओर शभ व्चार उसके पूर्व जन्म के 


व्याख्यान रलमाला । ६ १ 


स्वर्गीय शरीर को रचदेते है ।जैसके द्वारा वह देवलोक के सारे आन- 
न्‍दों को भोगता हैं । 

इस प्रकारका शर।र आपको बनाना चाहिए जिसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
आप धारण करसक यह शरोर जभ कामना सत्कर्म शुद्ध विचार 
आर परापकार करने से बनता है । आप विचार € %0००४४।४७ ) की प्र- 
बलता को नहीं जानते है जिस समय आप सुन्दर वस्तु विचार करते हैं 
तो आप एक सुन्दर शरीर रचते हैं जो जीवित अवस्थामें आप के 
निकट रहता है ओर सन्माग पअ्रवृत्त होने में सहायक होता है । 
प्रत्यक देन कुछ थोडासा समय आप को सुन्दर विचारों भें लगाना 
चाहिए। ग्रातःकाल को नित्य कर्म करने के फ्चात्‌ शभ विचार ओर 
सुन्दर पदार्थों का ध्यान किया करो। 


इस अकार आप ऐसा शरीर रचते है जो मृत्यु के पश्चात्‌ आपको 
स्वग मे लेजाने के लिए बाट देख गा, अपने नित्य ध्यान के लिये किसी 
सुन्दर विचार की अपने ध्यान में स्थिर करलो जिससे अन्त समय 
में यह विचार तुमको अपने लोकों में लेजाबंग मगवहीता में आ नन्‍द- 
कन्द भगवान श्राक्ष्ण ने समझाया है के जीवन में जिस वस्तु 
मे मनुष्य का वासना होती है मरने पर उसी वस्तु के लोक के 
ह जाता हैं, खवगाय शरोरकों आप उतने समय तक धारण क 
सकेंगे के जतने देना वह ठहरंगा अर्थात्‌ आपके सत्कमोकी अवधि 
तक वह शरार रहंगा जो आपने सत्कर्मों द्वारा बनाया हे जितने 
अधिक आपने सत्कम किये है उतने अधिक समय तक आपका स्वर्गीय 
शर्रार बना रहेगा ओर फिर नियमानुसार आप इसी छोक में 
आवगे जहां को आपकी वासना थी । 


ऋषया अथातू महात्माओं का कथन है कि यज्ञ से स्वर्ग की प्रात 
होंती है यह बात सत्य है। यादि कोई मनुष्य यज्ञ करे और वह स्वर्ग 


रु 


के सुर्खो को भागे जो पदार्थ मनुष्य यज्ञ में अपंण करता है वह पदार्थ 


दर व्याख्यान रतलमाला । 


तको लछोटकर मिलता है । मनुष्य गहने आभूषण और प्रथ्वी और 

बड़े २ मकानों में रुपया खर्च करते हैं ओर उनको उसका कुछ पछतावा 
नहीं होता इन वस्तुओं से थांडी देर के हिए उनको सुख मिलजाता है 
परन्तु जिस समय यह सुख जाता रहा फिर कुछ नहीं रहता । परन्तु 
जो पदाथ मनुष्य ईश्वर के निमित्त अपण करता है उसका उसको पछ 
तावा होता है देवता मनुष्य से यज्ञ दान चाहते है । वे ऐसा दान चाहते 
हैं जिससे ओरोका भी उपकार हो! कूपों का बनवाना वृक्ष छगाना 
आर मनुष्यों का उपकार करना ओर फिर देवता लोग जो न्यायकारी 
हूँ इस स्वगीय शरीर में उसको वह पदार्थ पहुँचाते है यादे मनुष्य अ 
धिक दान करेगा उसका स्वर्गीय शरीर भी अधिक दिनों तक रहेगा। 

यह नियम है कि मनुष्य उस स्थान पर जन्म छेगा जहां उसके 
वांछित पदार्थ वर्तमान होते हैं । 

एक उपनिषद मे ऐसा लिखा हे कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार 
एक लोक से दूसरे छोक में जाता है। अधिकतर मनुष्यकी इच्छार्ये 
स्थूल मृत्युछोक से सम्बन्ध रखता है इसीलिए वह शीघ्रही म्त्यु 
लोकमे जन्म लेता है । 

तीन कारणों से पुनर्जन्म की इच्छा ओर पूर्वजन्म के विचार मेने 
आपको बतलाए है कि इन बातों का काम, काम लोक तथा स्वर्ग छोक 
में किस प्रकार पडता है। कुछ कर्मों का फल तो इन दो परलोकों में 
भोगलेता है ओर शेष कर्मों के निमित्त पुनर्जन्म होता है। 

जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उसकी प्रक्राति उसके पूर्वजन्म के 
विचारों के अनुसार बनती है जों उसके जन्मका मूल कारण हे । 
.. आप जानते हैं कि जन्म के समय मनुष्य भिन्न २ प्रकृति के होंते 
हैदो बच्चे मित्र प्रकृति लिए जन्म छेते हैं। एक बच्चे को आप लालची 
'धांवेंगे किसी बच्चे को आप स्वार्थी प्रक्राति पावंगे ओर कोई बच्चा बहू 
वहीं छदी हो गा । कोई बच्चा प्रेमी होता है ओर कोई घबिलऊकु 5 
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कमा और रूखी प्रक्ाते होता है । यद्यपि यह सब बच्चही हैं परन्तु 
सकातया [भिन्न २ हैं। यह उनके खभाव उनके पूर्वजन्म के संस्कारों 
से हैं। 

आप जानते हैं के कितना अधिक मनुष्य का सुख उसके स्वभाव 
वा प्रक्काति पर निभर करता है यादे कोई मनुष्य सदाचारी और साधु 
स्वभाव नहा है त। वह चाहे धनवान वा राजा क्‍यों न हो उसकों सुख 
नहीं होगा ॥ 

ता आपका स्वभाव आपके विचारों से बनता हैं जैसा आप ध्यान 
करे वेसेही आप बन जावेंगे। छान्‍्दोग्य उपानिषद्‌ का वाक्य है कि 
मनुष्य का उत्पत्ति उसके विचारों से होती है । जैसा मनुष्य विचार 
करगा वसा है बनजावेगा । विचारों से केवछ स्वर्गीय शरीर हो न- 
ह। बनता हैं। परन्तु तुम्हारा स्भाव भी उसी से बनता है यादे_ तुम 
साइुल का विचार करागे झुद्ध सथाव धारण कर जन्म लोगे। यादे 
कऊालसत भअक्काते का ध्यान करोगे तुम्हारा कुत्सित स्वभाव के 
साथ जन्म हांगा । यह वह ।नेयम (_ 59 ) हैं जिसभे परिवर्तन 
नहं। हासकता ॥ 


दूस॥ वस्तु आपको इच्छाये; है आपकी इच्छाओं से .यह स्थिर 
हाजाता है के कोन २ पदार्थ आपको आगामी अनन्‍्म में प्राप्त होंगे । 
याद आपको रुपये का बहुत कुछ ध्यान है तो आपको आगामी 
जन्म में धन मिलेगा परन्तु सोचिये कि कौनसा पदार्थ अहण करने 
योग्य है। बहुत धन और उच्च पढ़ें से ही केवल सुख प्राप्त नहीं होता 
है | अब मे आपको एक ऐसे मनुष्य का दृष्टान्त सुनाती हूँ जिसकी 
अवस्था आश्चर्य जनक थी। वह मनुष्य बडा धनहीन था उसने ठेकेदा- 
रा का काम किया ओर बडा धँनवीन होगया | जो काम उसने किया 
उसमें सफलता आप्र की इस प्रकार उसने लाखों . करोड़ो रुपये 
संग्रह कर हिये और एक बड़ा सुन्दर भवन बनवाया व्‌ उसको खूब 


छ्डु व्याख्यान रत्तमाला । 


सजाया परन्तु ऐसा सुन्दर मवन होने पर भी उसने उसमे निवास 
नहीं किया वह बडे छेश में रहता था आर दादी रहता था उसके 
बच्चे बेपरवाह थे उसकी ज्ञी मरगई थी आर उसके कुटुम्बी उससे 
घृणा करते थे इतन बड़े धन कुबेर होने पर भी वह दु।खी रहता था 
वह एक छोटीसी झोपड़ी में रहता शा ओर उसके पास एक नॉकर था 
आओर वह भी रोगी था, अब इसके पूर्वजन्म की अवस्था विचारने 
योग्य है, उस मनुष्यकी रुचि सदा रुपयेमें रहती होगी काम के अ- 
टल नियमानुसार उसको धन मिला उसकी पू्ब॑जन्म की अवस्था 
बहुतही क्लेश जनक थी । वह बहुतही स्वार्थीं ओर छालची था और 
उसको घन भी मिला परन्तु भलीभांति भोग न सका | इस जीवन 
का परिणाम यह हुआ कि उसको धन मिला परन्तु इसपर भा 
उसको छेद रहता था ॥ ४ 


अब कर्म फल को विचारिये यादे इस जीवन में इस संसार मं 
आप आरोंको शारोरक सुख देवंगे तो दूसरे जन्म में आपके शारीरक 
सुख मिलेगा यादे आप अपने निकट्स्थ को घन प्रदान करेंगे तो आ- 
परी भी धन मिलेगा यादे आप दूसर मनुष्यों को सुख देंगे तो .आ- 
पको स्वयं परिश्रम करना चाहिये । कल्पना कीजिये कि कोई घन - 
वान मनष्य सव साधारण के लिये एक वाटठ्का ( ॥#75 ) बनवा- 
ता है यह बहुत अच्छी बात हैं क्योंकि इससे मनुष्यों को बहुत कुछ 
सुख मिलता हैं वहाँ पर उनको ताजी हवा अथांत्‌ अच्छी वायु मिलल- 
ती है बेठने के लिये वृक्षों की छाया मिलती हे यह शारीरक सुख 
उसको छोट कर मिलेगा जो सत्कमों का ओर उपकारों का .बीज 
उसने बांया है वह उसको लोटकर मिलेगे परन्तु यादें उसको आत्मि- 
क सुख के करने की अभिलाषा है तो उसको निष्काम दृश्सि कर्म 
करने चाहिए । उसको ननिष्काम बुद्धि से दूसरों का उपकार करना 


चाहय ॥ 


्‌ 


ल्‍्ड 
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यह निष्फामत्व उसकी अक्ाति में मिलजावेगा, ओर उसको सुखी. 
बनावेगा । मनुष्य को अपने कमा ओर स्वभाव दोनों का ध्यान रख- 
ना चाहिये, परन्तु अपने कमा को भूलना नहीं चाहिये । यदि कोई 
मनुष्य किसी के साथ अन्याय करता हैं तो वह अन्याय छोदकर के 
में शाख के अनुसार उसके मिलता है ॥ 

यादि बल को उचित रीति से काम में नहीं छाया जावा हे यदि इस 
बल को दूसरा के कष्ट फुचाने में बरता जाता है तो ऐसा अन्यायी रा- 
जा आगामी जन्म में कष्ट भोगिगा अर्थात्‌ उस बीज के फल काटेगा 
जो उसने स्वयं बोया है यह कर्मशास्त का नियम है । जिसके द्वारा 
मनुष्य को उसके कर्मो का फल मिलता हे ओर उसकी सामथ्य के 
अनुसार उसपर जिम्मेदारी का बोझ 

परमेश्वर मनुष्यों को उच्च अधिकार देता ह. ओर उनको जगत 
अपना प्रतिनिधि रूप बनाकर भेजता है हिन्दू शास्त्रों भें यह उपदेश 
दिया गया है कि राजा ईश्वर का रूप होता है जेसा कि भगंवदगीता 
में कहागया है कि'नराणां व नराधिष:”"ओर राजों में इंबरीय शाक्त 
होती है । उनमें ईंश्वर्रय शाक्तियां ओर उसकी मान पतिष्ठा ईबर 
समान की जाती है । ओर उसके बदले में उसको रक्षा करना, न्याय 
करना, धनवानों से दीनों की रक्षा करना, और वलवानों से निर्बंलों 
की रक्षा करता उचित है। निर्बलों की रक्षा उसमें मिली है क्‍्योंके 
महाभारत में ऐसा लिखा हे कि दीन हुखी मनुष्य के भांस बडे २ 
बलवान! की शक्ति को नाश कर सकते है। परमेश्वर सारे संसार के भृपातियों 
का राजा हे ।वह इन भूपों के अन्याय व कानूनी बपखाइयोका हिसा- 
ब मांगता है अत्येक शक्ति को महाशाक्ति का स्मरण रखना चाहिये 
जिसके सन्मुख उनको हिसाब देना है । जीवन ओर मृत्यु का नियम 
यही है । इसी चक्र में जवात्मा को घूमना पड़ता है ॥ 

इस चक्र के विषय में एक बात कहना ओर है जिसध छुटकारा 


नहीं पासकर्ताहमको इस चक्रम घूमने ओर बारम्बार जन्मलेने आर 
द 
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"+ 
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शरीर त्यागने को आवश्यकता नहीं । हम इससे थक गये ओर 
छटठ्कारा चाहत 6 में समय पर हम मुक्ति मार्ग की खोज करते हैं 
आपकी नाचकेत की ब.था याद होगी जब उसका पिता हवन कर 
रहा था पत्र ने प्रछा पिता तुम मुझको कितकेा भट करोगे (पता ने 
उत्तर दिया कि बेटे में तु्न यमराज की भट करूंगा इसालेए वह यम- 
राज के लोक को गया और बिला आदर सत्कार पाये तीन दिन और तीन 
गत खडा रहा।जब यमराज छाटे उन्होंने नाचकेत को अपने पिता की 
आज्ञानुसार बाट देखता हुआ पाया। उसके आदर सत्कार क॑ बदले 
में यमराज ने उसको तीन बरदान दिए । पहिला बरदान नाचकेत ने 
यह मांगा कि मेरा पिता सुझसे प्रसन्न होजावे, दूसरा वर यह मांगा 
कि स्वर्ग की अग्नि झुझकों प्राप्त होजावे और मेरे नाम से पुकारी 
जावे, तीसरा बरदान उसने यह मांगा कि मृत्यु का गुप्त भेद जात, 
बहुत मनृष्य कहते है कि मनुष्य अमर है, कुछ कहते है के :वह 
अमर नहीं है इसलिए हे यमराज ! अपने गुप्त रहस्य का प्रगट 
कीजिये-क्या मनुष्य आप से बच सकता है? यमराज ने कहा हे 
पुत्र | इसको न पूछ सिवाय इसके ओर कोई वरदान मांग में तुझ 
को संसार की धन ओर सब प्रकार के सुख देसकता हूँ परन्तु मृत्यु 
का भेद नहीं बतलाऊंगा । लड़के ने कहा कि आप संसार के सुख 
आर खगढाक के भोग स्वर्ग की अप्सरा रहने दीजिए इनके बदले 
सुझे केवल वही वरदान दो कि ऐसा क्‍या उपाय है कि मनुष्य: कार 
का आस न बने इस प्रकार नाचकेतक वा रम्वार प्रश्न करने पर यमराज 
मृत्यु का भेद बतलाने को विवश हुए मनुष्य का बन्धन बासना है। 
यह बासनायें वा इच्छायें इन्द्रियों से उत्पन्न होती है और यंही 
बारम्बार जन्म मृत्युकी कारण है । मनुष्य को इन्द्रियां का दमन 
करना चाहिए सब से पहिले इसी;मार्ग का ग्रहण करना उचित है । 
सब से पहिला यही काम है।जेसे कि इन्द्रियां मनुष्य को जन्म और 
मृत्यु म बांधता है प्रथम इनकी दमन करके अधिकार मे छाना चाहिये 


व्याख्यान रत्तनमाला । द्छ 


यह शरोर रथ के समान है इन्द्रियां अशझब रूप हैं। मत उसकी बाग 
हैं| बुद्ध सारथी ६। जावात्मा इस सरथा से ऊपर रथ मे विराज- 
मान है | बुद्धिरूपी सारथी के मनरूपी बाग को पकड़ कर इन्द्रिय 
रूपी घोडों को रोके हुए जो अपनी विषयी वस्तु की तरफ दोडते 
हुए जाते है इस शरीर रूपी रथ को हांके । इन घोड़ों को सतृमार्ग 
में हांकना चाहिये। अर्थात्‌ इन इन्द्रियां को सब मार्ग में पवृत्त कर- 
ना चाहिए बुद्धि द्वारा मन को अधिकार में छाना: चाहिये जिस 
प्रकार कि इन्द्रियों की मन के आधविकार मे लवे। प्रत्येक काय्य मे मन 
ओर इन्द्रियोंकों अधिकार में छाना उचित है।इन मागा में प्रवृत्त होने 
से मन की शान्ति पर जावात्मा के दर्शन होते है ॥ तब योग विद्या 
सीखनी चाहिए । इस हृदय रूपी गुफा मे उस अनादि भात्माका ध्यान 
कश्ना उचित है । यह आत्मा इस हृदय मन्दिर में विराजती है ओर 
'जिज्ञासु उस पर ध्यान को स्थिर करे । इस हृदय मन्दिर में उस पुरुष- 
तब. का ध्यान करना चाहिये। आत्माके लक्ष्य करनेवाले मन को शुद्ध 
निर्भव स्थिर रखना चाहिए इसके अनन्तर ज्ञान ओर भाक्ति को प्राप्त 
करना चाहिये क्‍यों कि भक्ति द्वारा ही जीवात्मा की एकता का लक्ष्य 
होता है । इस प्रकार मनुष्य कालकों जीत सकता हैं जब सब इच्छा- 
आंका नाश होजाता है तब मन अमर होजाता है। जिस समय मन 
की परमात्मा के दर्शन होजाते है वह फिर कालका ग्रास नहीं वनता 


यह गुप्त भेद बतलाया गया, मोक्ष की प्राप्ति का केवल यही एक गुप्त 
हस्य था जो कहा जा सकता है । हम इसको किस प्रकार प्राप्त हों वा 
सीखें अब भी उपदेश गुरु वत्तेमान हे ओर यमराज कहते है कि सत- 


आशिक, 20 भी, 


गुरु की खोज करो ओर उनकी सेवा करो वे अब भी संसार में जीवित 


हैं और संसार में उपदेश करते है ओर जो मनुष्य सीखना चाहते हैं 
उन को खोज करते है जेसा में जानती हूँ बेसा आपको बतढातीं हूं 


जे कप 


वे उसी सूक्ष्म मार्ग का उपदेश करते हैं जो अब भी खुला इआ है। 


ज्ट व्याख्यान रंलमाला | 


यह मार्ग ज्ञान द्वारा गप्त होता है । परन्तु यादे शुरु प्राप्त होजावे तो 

शिष्यकी भी शिष्यही के समान हो जाना चाहिये । इस प्रकार आप 

सत्य ज्ञान को ग्राप्त हो सकते हपरन्तु स्मरण रहे कि आत्माकी प्राप्ति 

इन्द्रियों के विषयों से नहीं होतो। तक वितक ओर वादानुवाद से उसकी 

थाप्ति नहीं होती ।:जावात्मा अपने अधिकारी को हो दशोन देता है 

ओर यह अधिकार शुद्ध स्वभाव और ।नेष्कामतासे आप होता है । 
द्ति 


सम्प्रदाय भेद क्‍यों ! 


लीजिये | अब-यह अइन आया के सम्पदाय भद्‌ क्‍यों | जो यह 
पूछता है जान पड़ता है,कि उसे मूति पूजा पर तो कोई आपत्ति नहीं 
उसे कंक्ल इतनाहां एछना है कक भह के एक भन्न २ प्रकार से 
क्यों होता हे !यह भी पूछने वाले की मन को बात ग्रगठ होतो है | 

[ के | “मगवण्ात्ि का मार्ग एकही प्रकार सब के ढिये चाहिये” 

ओर कदाचित पूछने वाले ने (ख >) सम्प्रदाय भेद के कारण कुछ 
हानि भी समझी हो ॥ 

( के ) अच्छा तो यह जी भाव झलका ।र्क "सब के लिये एकही 
प्रकार चाहिये भिन्न २ कया !” इसी की कुछ देखिये , क्योंकि हमारे 
मुसलमान, किस्तान, आह्मण, ओर आया भी इसी बात का झगड़ा] 
उठाते है सब के लिये एक और एकही प्रकार का धम्म हो क्योंकि 
जब सबका भगधऊ:़ी रूप एकही उद्देश्य हे तब एक प्रकार क्यों न 
हो ! इसकी समालोचना में पहले यही देखिये के ( १ )यदि एकही 
उद्देश्य हो तो एकही प्रकार होना अध्यावश्यक है कि नहीं और फिर 
यह भी देखेंगे कि ( ९) सब हिन्दू मुसलमान कैस्तान बोद्ध बाह्यो 
आादे का एकही उद्देश्य है कि नहीं ( ३) फिर आप लोगों की हाशि 


ड्घर भी फेरेंगे कि सब एक प्रकार से चले यह सम्भव हे कि नहीं |. 
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[१ ] देखिये तो क्‍या बच्चों की सी वात है कि एक उद्देश्य हों 
तो एकही प्रकार उपाय भी होना चाहये । देखिये न तो इसकी कोई 
अब युक्तिही है ओर ने ऐसा व्यवहारही देखते हूं मत्युत समार को- 
अक्रातिही इससे उल्टी देखते हैं | देखिये भूख छगने पर कुछ भोजन 
कर उसे शानन्‍्त करना यह उद्देश्य सब का एक है । पर इसके पूरे करने 
के भिन्न व्यापार हैं, कहीं रोज प्रारिये छन्‍्ती हैं, कहा प्रति दिन भाव 
फ्साया जाता है, कहीं लड॒ुए ढलते हैं ओर कहीं चूडे सादे जाति है, क 


हिये तो यह प्रकार भेद क्यों!शीत वातादि के निवारणके लियेक्खबारण . ' 


करना यह एक उद्दश्य ह,फर कहीं मसइल, कहीं छींठ, कहीं पगडी, 
कहीं टोपी, इत्यादि सहस्नों प्रकार क्‍यों (| और उनमें भी एक एक 

गडी, आदे के सहल्लों प्रकार क्यों | ! यदि एक उद्देश्य से एकही 
प्रशर से काये सम्पादन किये। जाय तब तो घर, बिछोने, ओढेन, 
पलड़, मचिया, घटिया,आदि सब पदार्थ एकही एक अकार के होने 
चाहिए । और आज कल के विज्ञों के समाज में तो उसका उल्गही 


को ३ आर सर 


सद्दधान्त देखते हूं; वे ता एक उच्श्य के एक पदाथ का सहद्धा अकार 
सद्ध करनाहा अपनी ॥ब्य्या का सफलछता समझत हू. और दा 


जहां तहां पेन्पिल, कलम, स्पाही, ओर कागज के प्रकारके हैं । क्या 
एक प्रकार की बोताम से कुर्ता नहीं अव्क सक्ता ? क्‍या एकही ढ़ 
की चेन से घडी नहीं झूठ सक्ती ! और क्‍या एकही प्रकार की छटि 

अँग नहीं ढकसक्ता ? पर नहीं ! आज कल के विद्वान लोग इसी 


३ कह 


बात को विद्या की पराकाष्ठा समझते है कि एक काम सेकडो रोति 
से हो, ओर इसी बात पर लोग अपनी अपनी चतुरांई आर विद्या 
झांडते है कि हम ओर एक नया ढंग निकाले ? अच्छा, कुछ गाने 


की ओर तो ध्यान दीजिये, गान विद्या की मूलकारेका तो इतनी 


4 €». ५ 


ही है कि एक किसी प्रधान रीति से कुछ नियत स्वरों पर आरोह अब- 
. रोह करते रहना, पर गाने बजाने वालों की फ्रासा इसी वात में है 


५9७ व्याख्यान रत्नमाला ॥ 


के वे नयेर ढंग से आवंगे । जो सितारिया एक ही गत को घण्टों 
तक वजाबे ओर बाररनईही नहं ताने निकाले उसी की अधिक वाह 
रहाता है यह बात तो अशिक्षित जगाडयों में है के वे श्राय+ एकही 
अकार के झापडे बनाते है. ओर एकहा प्रकार से धोती मरेठा रपे- 
टते हैं अथवा यह बात पशु पाक्षियों मे हैं कि वे एकही प्रकार के 
व्यापार से जन्म बितातें हैं ओर एकही प्रकारके खोते बनाते हं। तब 
जहां के निवा्यों ने थोड़े समय से पहना लिखना सीखा हे और 
थोडेही दिनां से मनुष्यता पाईं है वे यादे ईइवर पाने के शांख़ की 
उन्नाते न करसके हों ओर एकही मोटे से पथ को मोक्ष पथ कह के 
मान छोड़ा हो तो हो ! पर जिन भारत निवासियों ने और श्ञास्रौकों 
भा भगव्द्याप्तिही मे सहायक संमेंस आदर किया ओर उपासना 
के शाखसत्र को अन्तदर्ज तक पहंचा दिया उनका उसी उद्देश्य के साश्न 


के अनेक पथ निकालना क्या बुरा हैं 


यादें एक उद्देश्य से एकही उपाय ठीक समझा जाता तो, वचद्य 

कापराज, हकाम, ओर डॉक्टर छोग एक २ राग की एकही एक दवा 
रखते, पर कहिये तो यह कहां की युक्ति है कि एक साधारण ज्वर क॑ 

तो दस दस पन्द्रह रवीसर अकार की दवाइयां होसके ओर इस संसार 
के जन्म मरण के महाज्वर की मोटी मोटी एकही दवा हो और 
उसका एकहीं अनुपान हां | ओर यादि उस दवा के सेवन का भी 
किसा ने भिन्न २रअनुपान ओर प्रकार निकाछा, तो नवीन समाजी 
लोगों को सन्देह ज्वरका सान्रेषात हुआ ! 


[ २. | ओर यह हो आपने क्योंकर समझा कि सब का एकही 
उद्देश्य हैं कोई स्वर्ग चाहते है कोई सायुज्य चाहते है, कोई सालोक्य 
चाहते हैं कोई केड्ये चाहत है । कोई सांसारिक पुरुष इतनी ही मेह- 
रबानी चाहते है कि इनसाफ के दिन कुसूरमुआफ हों, कोई चाहते हैं 
के ईसा ने जो सब के बदले सजा पा ली हे इस लिये हमें छुडाहे 


हु छ। 


व्याख्यान रलमाला | 


कोई चाहते हैं कि देह त्याग के अनन्तर हम वासना राहत शुद्ध चे” 
तन रहजायें, कोई चाहत है की हम तो बह्मरूप है ही पर जिस अ- 
ज्ञान बन्चन से हम जीव कहला गये वह बन्धन किसी प्रकार छूठ जाय 
इत्यादि सैकडों उद्देश्य भिन्न २कहाँ तक गिनाये जांय फिर जब एक 
एक प्रकार के उद्देश्य साथन के लिये अनेकानिक उपाय हो सक्ते है 
तो अनेक उद्देश्यों के लिये तो भा कितने उपाय होंगे ! 
अच्छा अब यह ही देखिए कि सब एकही प्रकार से चलें तो यह 
कहां तक सम्भव है । ओर लम्बे २ बड़े २ द्वोपों में कुछ सम्भव हो 
तो हो भी पर क्या भारतवर्ष में भी सब प्रान्त ओर सब वर्णों का 
सामान्य भाव संभव है ? यह वह भारतवर्ष हे जिसके मारवाडदेश में 
आफ्रिका का मजा धूल खाता है कश्मीर की ठंड पर यूरप की भी 
ठडी होजाती हैं, ओर वनस्पतियों की शोभापर काबुलके अनारोंकी 
छाती फटती है, और छुहारें छिछोरे पडी सकुडें जाते है, इस 
भारतवर्ष में एक प्रान्त ऐसा भी है जहां ४०० हाथ गहरे कुवें, 
में पानी का दशन हों ओर एक प्रान्त ऐसा भी है जहां डुपटमें. 
लोटा बांध प'नी निकाल छीजेए एक प्रान्त ऐसा भी जहाँ: 
चारों ओर पहाड और घोर जेगल की घूम से एक. कोस भी 
टे सरल भूमि नहीं है ओर जहां कि पर्वत के ऊपर की बस्तियों में: 
ऐसे हजारों बुड़ढ्े रहा करते है जो कभी पहाड से नचिे उतरे ही नहीं: 
ओर इस भारत में कोई प्रान्त ऐसे भी है जहां के छडके पुस्तकों में 
पहाड़ों का नाम पाते हैं पर पहाड़ देखने को तरसा करते हैं । इस 
भारत में थोडी २ दूर पर बोली बदलती है,वेष बदलते हैं, और व्यव- 
हार बदलते है जिन्होंने भारत के अनेक मिन्न भिन्न प्रान्तों में सभा: 
की होंगी उन्होंने देखा होगा कि पञ्चाब की सभाआ में लम्बेरचोंगे 
ओर घनी डाढी वाले ऐसे पचहत्ये ज्वान जुटते हैं कि उनके सफेद २ 


५ 5 अ. 


. भारी २ मुरेठों की ऐसी कतारें बँधती हैं जेसे, किसी तडाग के उप- 


डर व्याख्यान रलमाठला । 


बन में हजारों हंस इकट्ठे हुए हैं ! राजपूताने की सभाओं भे रड़् बिग्ड्भी 
पगडी कसे गले मे बलेवाडा झुलाये तुर्रा झुमाते ढोला पेच डुलाते छँछां 
करते, ऐस छेल छबीले जमते है कि मानों किसी वर्गीचे भ विनर 
पेंसन्त ऋतु आया हो जिससे सहझ्ना फूलों के रड् बिरंगे श॒ुच्छा रे 
सब पादे रद्द फद होगए हैं। अब कुछ बद्देश की ओर दृष्टि दीजि 
तो वहां की सभाओं में जिले देखने से दयाका उद्वेग हो ऐसे कोमल 
कोमल अड्ड वाले छोटे कुरते ओर लम्बी घोती वाले वाबू लोग इकंदे 
होते हैं उनके चिकने २ घुघरारे कारे१ केशवाले उघाडे मस्तकों से 
सभा एकदम श्रीकृष्णमय होजाती है ओर ऐसी सभ। दीख पड़ती है 
के माना किसी खिल हुए रड् बिरड्ज कमलों से भरे तालाब पर करोंडों 
भोरों के झुण्ड आपडे हों, उनसे सब कमल ढपगये हों, ! तो क्‍या 
छंतते भारत में सम्भव है कि सब एकही प्रकार चलें ओर केबल देश 
भेद क्‍या ? जाते भेद, वर्ण भेद, आश्रम भेद आदि के कारण से भी 
क्या अधिकारी एक अकार के ठहर सकते हैं । इत्यलस, 
साहित्याचार्य खगीय अम्बिकादत्त व्यास, 


॥ धेये ॥ 


यह भा मनुष्य मे एक विलक्षण गुण हैं। जितने काम है वे धीरज 


है से अच्छे होते हैं। चपल पुरुष से प्रायः काम बिगडते हैं। 
घजजसको धंय्य नहीं वह थोडी ही बात मे घबरा जाता है ओर घच- 
राने के कारण फिर उसको वह विवेक नहीं रहता कि क्या हमारा 
कतंव्य क्या हैं ओर क्‍या नहीं,तव फिर बिना विचारे ओर बिना समझे 
चाहे जां कर गुजरता है तो यह कब सम्भव हे कि इस प्रकार के 


'काम ठीक ही उतर । ऐसा पसिद्ध है कि- 


बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत इंसाय॥ 
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जो लोग थोडी ही सी घवडाहट में अपने से वाहर हो सोते हैं 
आदमीर के पांव पडते हैं, तथा सन्देह ओर चिन्ता के ज्वर से ज्य 
रित होते हैं उनसे अधिक ओर कोन दःखी होगा ? इसाठिए सद 
धीरज ही धरना चाहिए 


कवित्त 


. केसे काज है है सब बात सव बाई जैह कादरता ऐसी कबवो भूलिह न 
करिये । कारके विवेक को समाजनिज जो में पचि रचि के उपाय निज 
आ्याऊुछाई हारेये ॥ ईश्वर को याद के जनेये पुरुषारथक की, दत्त कहे 
काहू के ने जाय पांय परिये । हारिये न हिम्मत सु काॉजे कोरि केम्मत 

का, आपति मे पाते राखि धीरज की बरिय ॥ | 


इस सासार मे एसे छुद्र अनेक हैं, जो कुछ शोक उपस्थित होने से 
उवराक कु मे गिर के आआण दे देते अथवा और कसी 
अकार से आत्म घात कर लेते हैं, अथवा :कितनेही आग 
उगा देख घबरा के घर के कोने में बेठ जाते हैं और 
'गकलन का रास्ता भूल गराण देते हैं, कितनेही जड़ल में शर और 
भाड़ का नाम सुनतेहीं काठ हो खिलोंने से खडे होजाते हैं और 
है अन्य पशु भाजन करते हैं, कितनेही घबराय पथिकों के. समूह 
. अल्प सामथ्यवाले तान चार डाकू छूट लेते हैं और विचारे धीरज 
विहान हो आपस भ एक दूसरे को धरते पकडते रोते हा हा करते लट 
जात है । वंयके छोड देने से कितने अनथ होते हैं जो कहे नहीं जास- 
ते । दखिए धीर ओर अधीर का कितना अन्तर होताहै एक अधीर 
3रुष को हू रसे सिंह को देखतेदी दस्त होजाते हैं और दूसरा धीर 
उरुष जब तक सिह लपक के अपने पास आवबे तब तक एक गोली 
भर के उसे मारते है ॥ 
किसा एक पुरुष ने सिह का बच्चा पाछा ओर सदा उसपर हाथ 
फेरता प्यार करता अपन साथ रखता उससे ऐसा हिलामिल गया था 
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के उस सिंहके बच्चे को कुत्ता सा बना लिया थाधीरर वह सिंह का 
बच्चा बडाहों प्रा जवान सिंह हुआ। पर तो भी उस सिंह का 
अपने स्वामी पर वेसाही पेम था मानों उस सिंह को यह ज्ञानहोी न 
था कि यह स्वामी भी पेसाही रुधिर मांस का पिंड है जैसा मे अति- 
दिन बडे प्रेम श्रे खाता हूँ। वह सिंह अपने स्वामी को दूर से देखतेही 


दोड के आता ओर पएूँछ सटका पाँव चाटने लगता उसके पीछे २ 
फिरता ओर हर वात में प्यार की आंख से देखता था । 


एक समय एक कुरसी पर उसका स्वामी बेठा था और हाथ में 
एक छोटी सी किताब लिये पढ रहा था भोरका समय था,ठण्डी हवा चल- 
रही थी। सामने बगीचे के हरएक पोधों के पत्ते ओस की छोटी बूढ़ा” 
का बोों उठा रहे थे, कुन्द ओर सदागुद्वाब की सुगन्ध से आकाश 
भी असन्न दीख पढ़ता था । इतनी देर में सामने का पिंजरा उर्सकी 
आज्ञा से खोलागया ओर सिंह भी पूँछ हिलाता उसके पास आया। 
उसके स्वामी ने पहिले उसके शिर पर हाथ फेरा फिर पुचकार पुच- 
कार गर्दन झांड अपनी बाँ३ ओर बेठाया वह भी उवासी ले कुछ 
बांई ओरसे कुछ पीछे तक कुरसी घेरता हुवा बेठगया । 


उसका स्वामी किताब पढता जाता था कभी कभी अपने पाले हुवे! 
शेर के बच्चे को देखता और कभी बांयां हाथ उसके कान ओर शिर घर 
फेरता ओर कभी उसकी ओर अपने को देख चारों भा इस भाव 
की आंख पसारता कि “ मर ऐसा संसार अआर एसा कान हैं, जिस 
सिंह का नाम सुनते छोगों को दस्त होती है वही मेरे साथ बकरी को 
भांति पूँछ हिलाता दौडता है। किसकी सामथ्य है कि एंसे समय मेरे 
सामने आवे मे अँगुलीसे भी इशारा करूं तो यह बड़े २ गजराजां का 
भी कुम्भस्थलू व अस्थि चीर डाले ओर रुषिर की नदी बहादे” इन्हीं 
घमण्डों में भर इधर उधर देख भाल वह फिर अपने हाथ की किताब 
पढने लगए । उसका बांया हाथ बाई ओर कुरसी के नीचे छटकताथा। 


व्याख्यान रत्तमाला धर 


| 0 पाती, ॥ १३ 


यह सिंह उसी हाथ के पास सह किये वेठा था धीरे धीरे उसका हाथ 
चाठता जाता था । 

उसके स्वामी की कुछ भी उधर हि न थी यहां तक के उसे हाथ 
चाठते चारत लगभग आधा घण्टा होंगया । तव उसकी जीम के रग- 
डेसे हाथ में कुछ रुधिर चमचमा आया ओर सिंह की भी जीम में कुछ 
स्वाद लगने छगा । जब इसका हाथ कुछ छर छराया तो ढसने अक- 
स्मात्‌ अपना हाथ खींचा उस समय पहिले तो विह ने जीम को अरहू- 
सेट से हाथ खींचने न दिया ओर इसने झटका तो सिंह गरज उठा 
इसने देखा कि सिंहकी त्योरी बदली तब यदि उसी समय घबरा 
फिर हाथ खींचते तब तो समाप्त थे पर उन्हों ने धीरज को स्थान 
दिया ओर हाथ वैसेही सिंहके मुँह के पास रक्खा ओर किताव की 
ओर मुँह कर अपने नोकर को पुकारा नोकर के सामने आतेहाो उस 
सिह के प्रमी ने कहा कि चटपट जाओ ओर बड़ले में भरी हुईं 
दुनाली बन्दुक घरी है सो लाकर मेरे पीछेसे झुककर इस पाजी के पेट में 
आर खोपडे में मारो नहीं तो दो मिनट मे यह मुझे खाजायगा । 
वह नोकर भी रंग देख कांप उठा पर धीरज धर चट घर में गया 
और बन्दूक ले आया। कदाचित्‌ देर तो आधीही मिनट की हुई 
होगी पर सब कोई समझ सक्ते है कि जिसका राधिर सिह चाट रहा 
था ओर जिसे पलक पक मौत का: भय पूरा पूरा होता था उस ।बे- 
चारे को वह अल्प क्षण भी कितना बडा और कडा जान पडाहोगा 


इतने में उस चतुर नोकर ने आडही आड समीप आय हाथ डेढ 
हाथकी दूरी से सिंह के पेट पर ऐसी गोली लगाई के वह मछली को 
भांति भूमि में ठोट गया और दूसरी उसके कपाल पर ऐसी दी कि. 
विचारे ने सांस तक न लिया । 

देखिये यादे यह विचारा पहले ही घबरा जाता तो ग्राण जाने मं 

क्या सन्देह था 8 
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पुराणों में जितनी नल, राम, युविड्टिरादि की कथा हैं उनमें आदि 
रा प 


से अन्त तक पेय का प्रकरण मरा है आर जितने आज तक एक स 
उक पराक्रमी ओर बीर, प्रतापी, तथा यशस्वी पुरुष हाँगये 


कई रे हम... 25. 


उनका उद्नेति का प्रधान कारण बेयहा मसला है । 
साहत्याचाब सगाय आम्वकादत व्यात. 





क्षमा कुछ साधारण ग्रुण नहीं है। जिस पुरुष में क्षमा नहीं वह 
अति छ्ुद्र समझाजाता है । जो ऐसे होते है कि किसी से कुछ अप 
कार की शंका हुईं कि उसका अपकार करने को तैयार, किसी के 
मुँहसे श्रमस भी कुछ कडा शब्द निकछा कि आप गालियां को वषा करने 
लगे। किसी ने अल्प अपराध भी किया तो उसपर टूट पड़े वे अति 
तुच्छ समझे जाते हैं । जिन को क्षमा नहीं उनके लडकेबाले हुर्बल 
होते हैं क्योंकि वे बात २ में घुसे आर घुडके जाते हैं ओर बात 
बात भें मार खाते हैं। उनसे जी खोल कर कोई बात नहीं करता 
क्योंकि यह सबको आशंका रहती ह कि बाता मे कोई अनुचित न 
होजाय । जिसको क्षमा नहीं हे उससे कितनेही काम चट पट में ऐसे 
अनुचित बन घाते हैं कि पीछे जन्म भर उसका पछतावा रह जाता 
ह्‌ः क्षमा राहेत पुरुष राजसभाओं मे तो कभा दिकही नहा सकत 
जेसे किसी करोरेमे जल हो तो उस मे जहाँ कुछ ओर पदाथ डाला 
कि जल उबछा यह स्वभाव अक्षम पुरुषाका है समुद्र मं पहाड आपड़े 
तो भी उसका बढ़ना घटना फेलना कुछ नहीं विदित हांता, यह 
स्वभाव क्षमावान पुरुषों का हे । जेसे गजराज के पीछे कुत्ता भूँकता 
चले और गजराज ढसपर ध्यान न दे तों उसका कुछ नहीं बिग- 
डतः बसे ही क्षमाशील पुरुष यादि तुच्छों को वक बक पर ध्यान 
ने दें तो उनकी क्‍या हानि है ? यादे कोई अपने को गाली दे तोभी 


या समझ लता के 


व्याख्यान शतनमाला | 0 


जाके ढिग बहु गारी है हें, सोही गारी 
गारी वारो आप कहे है, हमरों का घटि 


कोई कोई समझते है कि जो हमको गांली देता है उसे याद ह 
गाली न दें तब तो हमारी बडी अमतिष्ठा होगी” पर यह उल्दीहीं 
बात हैं। तुच्छां की गाली पर गाली ही देने से देंटा बढ़ता हैं 
चुप रहने से कोई जानता भी नहीं कि किसको गाली दो । 

एक समय वशिष्ठ ओर विश्वामित्र में बडा झगड़ा चला, झगड़ा 
तो इस बात का था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बहुत तप करने 

के कारण कहते थे कि हमें सब कोई बआह्यण कहा कीजिये पर यह 
बात इस समय के बाह्मणों को पसन्द न पड़ी वाशि्ठजी ने कहां के 
आपक्षांत्रेय हैं पर तपर्वी है इसलिए राजाषि कहा सकते है परन्ठु 
अह्मषि नहीं, इसी बात पर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से शत्रुता बाधा 
विशवाभित्र वार २ अधिक २ करके आते थे और वशिष्ठजी से झगड़ा 
करते थे पर वशिष्ठजी उनपर क्षमा ही रखते थे पुराणा मे ऐसा (छे 

है कि एक बार विश्वामित्र बहुत तप करके आये ओर वशिष्ठ को 

कार बाले कि हमें ब्राह्मण कहो नहीं तो युद्ध करों वाशेईजी एक दण्ड 
लेकर कुटी के बादइर खड़े हागए, विश्वामित्र उन पर बहुत से 
 अख चढाने लग परन्तु वाशेष्ठ जो ने अपने तपांबल से सब का उस 
दण्ड पर रोका, जब विश्वामित्र कोटि कला कर हारे, तब वाशेष्ठ ज॑ 
ने कहां कि भाई ओर कोई शंख अब बाकी हो तो चलालों फिर 

भी आरम्भ करेंगे। तब विश्वामित्र ने हाथ जोडे ओर वाशिष्जीन क्षम 
किया । कालान्तर में वशिष्ठजी एक समय अपनी कुठी मे बेंठे आंख 
बन्द किये ध्यान कर रहे थे ओर अन्चरी रात थी चारा आर 
मारे अन्धकार के ऐसा जान पडता था कि काजछ की आंधी चल 
सही है अथवा स्थाही की वर्षा होरही है काले मेघ मण्डल से तारों 
का भी प्रकाश बन्द होगया था । उस समय विश्वामत्र के चित्त मं 


छत 


है 
पे 
. 


५ » 


ज८ व्याख्यान रत्नमाला । 


कर आप 


यह बात आई कि जितने बाह्मण है वे वशिष्ठ है! पर ढलते हैं ओर 
ऋहते हैं कि: वशिष्ठ ब्राह्मण कहें तो हम छोग भी ब्राह्मण कहें ओर 
वाशैष्ठ ऐसा दुष्ट है कि चाहे कुछ हो हमें ब्राह्मण न कहेगा। तो इस 
अन्धरे में वशिष्ठ का शिर काट डालना चाहिए ।यह विचार चोरकी 
भागते तलवार ले वज्चिष्ठ की कुर्टमं घुसे,दवात्‌ वशिष्ठ की समाधवे 
खुला, वाशेष्ठ ने पूछा कान हैं । तो विश्वाभन्न ने कहा करके तुम सुश्ञ 
ब्राह्मण नहीं कहते इसलिये में तुम्हारा शिर काटने आया हूं । वरशेष्ठ 
ने. कहा कि आपही सोच लीजिये क्‍या जो पाप करने आप आये हैं 
एसेही ब्राह्मणों के कर्म होते है ! क्या ऐसेहिी स्वभाव के भरोंस आप 
ब्राह्मण बनना चाहते है ! यह सुनतेही विश्वमित्र छज्जित होंगए,ओर 
तलवार दूर फेक प्रणाम कर बेठ गये ओर अपने अपराध क्षमा कराने 
लगे, वशिष्ठजीने कहा कि हमें कुछ बदला नहीं लेना है कि आप क्षमा 
मांगे पर देखिए जिस समय आप अहड्गर से ऊँचे बनने का डड्ढग 
दे युद्ध का डोल बांवते थे तब सबकी दृष्टि में आप छोटे जचते थे 
ओर अब आप हाथ जोडे अपने को तुच्छ समझे बेंठे हैं तो हमरी 
हाषश्टि मं ऊँचें जान पडते है । इस समय आपके हृदयमें अहड़गर नहीं, 
क्रोध नहीं, छल नहीं, ईषों नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, बस ऐसा 
राखिये तो आए सबसे बडे हैं, विश्वामिनत्नजी को यह सुन 
बहुत बोध हुआ ओर वशिष्ठजी का इतना भारी क्षमा: गुण देख 
सबकी आइचये हुआ, | इस लिए यही चित्त भे जमा के रखना 
चाहिये कि- 
दोहा ०-क्षमा सकल:गुण में बड़ो, क्षमा पुण्य की मूल ! 

क्षमा जासु हिरदे रहे, तासु देव अनकूल ॥ 

अपराधी निज दोष तें, दुख पावत वसु जाम । 

क्षमा शोंढे निज ग्ननते, सुखों रहते सब ठाम ॥ 


साहत्याचाथ स्वगाय आम्बकादत्त व्यास 


व्याख्यान रत्नमाला । दर 


॥ उपनयन ॥ 


हिन्दू धम्मम आाह्मण क्षत्रिय ओर वश्य के लिये उपनयन भी एक 
'मवान धृर्म्म हैं। उपनयनही के कारण ये लोग. द्विजाति कहलाते हैं क 
कि एक जन्म तो माताके गर्भसे ओर दूसरा जन्म उपनयन संस्कार 
समझा जाता हैं । उपनयन संस्कार में कोई यद्वा नहीं और उपनयन 
संस्कार में काई अथवा नहीं । यहां तक मनुने लिखा है कि “हतऊ- 
थ्वे अयोप्प्येते यथाकाल्मसंस्कृताः। साविश्नीपातिता व्रात्या भवन्त्याय- 
पेंगाहता।” नियत समय पर उपनयन न करने ही से मनुष्य पाते 
से होजाता है ओर समय बिता के करने से फिर प्रायरिचत्त करना पड़ 
ता हैं देखने मं तो यह छोटासा नो तार का डोरा है पर सब विद्या 
आर मर्ता का मूलभूत वह उपनयन बिना काम में नहीं आसक्ता । 
अर्थात्‌ उपनयन के अन्तरही वेदारम्भ की विधि है और उपनयन के 
आवकारों न होने से हो झूद्ठों के मुख कमर परवेद के भोरे का 
अड्डगर नहीं होता । 
.. ईसा उपनयन के लिये अनधिकारी लोग मरे जाते हैं,के हाँहमको 
उपनयन नहां। कोई २ गम्भार हृदय हों तो उनके लिये हम 
लांग नहं। कहते परन्तु प्रायः बअह्म :समाज ओर आये समाज में 
छोदेही वर्णवालों ने अधिकांश आश्रय लियाहे और “जनेडजनेऊ” 
लक भारों हल्ला होरहा हैं । अह्मसमाज ने तो [द्रेजाति आद्वजा।ते 
को एक तराजू पर तोलने का यह ढड़ः निकाला है ऊि सबको 
जे जनेऊ का नहड्ढ गुनड्भा कर बन्चन राहेत कर डाला । क्‍या जाने 
क्या समझके उन छोगों ने अभी तक बनर्जी मुकर्जी, आदि आाह्यण 
वश वावक नाम नहीं बदल है परन्तु शूद्रसे आह्यण तक सब धान 
वाइस पपरी होरहे है ॥ 
आये समाज वालो ने जनेड कुछ अच्छी समझी सो हेतु बाद के 
जाक स एक वर धवचार। सूथन के ईजारवन्द में फैसा दो कुछ समझ 


कफ व्याख्यान सलभांला । 


बूझ तोड के न फेंकी । पर इतने से जिन महाशया का अथान मण्डल 
इस समाज मे आ फँसा है ओर जिनके हो द्वारा समाज का इबेत 
कृष्ण रूप झलकता है उनको द्विजा से कम रखने में उनका केसे 
उत्साह बढ़ेगा यह विचार सबकी समता के लिये उन्हींने सबका 


रु 


उपवातका आधकार दया आर सबका इसा के द्वारा वादक वनाना 
चाहा ॥ द 


अब आप टढोगों को विस्तार से कुछ नहीं कहना है । आप छाग 
सय समझ गये है कि यह जनेझ किस बड़े मोलकी चीज़ हें! 
इसी जनेऊ के छीनने की मुगलां ने सेकर्डा बेर राथिरां की नादेया 
बहाईं, आर हाडा के पहाड़ चुने आर इसा जनंऊ की बनाने % 
लिये छाखां सिक्‍ख राजपूतानी ओर मरहटा ने अपने सिरा का अपना 
हथेली पर रख बाररस की वृष्टि की । इसी यज्ञोपवीत के विषय * मे 
नागेश भट्ट ने वडा पोथा बनाया ओर यह सिद्ध किया कि कलियुग 
में केवल ब्राह्मण ओर शूद्व दोही वर्ण हैं इस कारण ब्राह्मण छोड 
ओर किसी का उपनयन न हों । इसी उपनयन के विषय मे काशों 
के पाण्डत घनश्याम जी गोंडने वडी धूमधाम का समाय की और 
महाराष्ट्र लोग देखतेही रहे पर उन्होंने सेकडों अग्रवाल बेश्य और क्षात्रे- 
यथा को जनेऊ देही दी इसी यज्ञोंपबीत के विषय पर पण्डित 
शालीजीने संस्कार मीमांसा नामक धृूमधामका गन्थ बनाया आर 


हे 


जा छाग क्षात्रयों तथा वेश्या के उपनयन के |विराधां थे उनका चुप 


88... 


किया, जिसके खण्डन के लिये आजातक किसी के सिर मे खुजाल 


कर हे 


भी न चली । हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और पेश्यों से कहते है कि बाबा 


अब भी तो समझो, जिस अम्रत के लेने को चारों ओर सहस्नों कड़ले 


कक 


झुक रहे है आर जसम कंबल विश्च डालने बड़े २ राक्षस दात 


एल, 


कटकटाते फिरते है वह अम्जत की थाढ्यो आप हछोगों के लिये परोसी 
है आप इसे छात मार न हृटाइये । आप के कुल में कुछ काल ४ 


व्याख्यान रलमाला ! ८ 


डउपनयन छूटगया हो तो भी हानि नहीं है प्रायश्वित्त करके जनंऊ 
हीजये ओर कुल तारिये ॥ 
साहित्याचाये स्वर्गीय अम्बिकादत्त व्यास, 


॥ प्राचीन और अवांचीन उन्नति ॥ 


इस लेख में इस बातका विचार किया जायगा कि हमारे प्राचीन 
छोगों की उन्नाते ओर अवाचीन पाश्चात्य ढोगां का खोज में बरावरी 
कहां हे ओर भेदका कहांपर आरम्भ होता है ? जिनका वर्णन रामा- 
यण महाभारतादि अन्थों में अलाकीक प्रकार से किया जाता है, स- 
म्भव नहीं कि वे महात्मागण बिना किसी अलोकिक साधन के उच्नाति 
को पागये हाँ आजकल के पाश्चमी ठोग जिन यन्जादे साधनों से 
उन्नाति के शिखर पर पहुँचे हैं वे साधन उन प्राचीन महात्माओं के 
पास नहीं थे | इससे अनुमान होता है, के एकही परिणाम को उत्न्न 
करनेवाले दा भिन्न भिन्न प्रकार के साधन अवॉचीन आर प्राचोन 
लगा को प्राप्त होंगे ! अब इस बात का विचार करना उचित जान 
पडता है, कि हमारे उस अनुमान को प्राचीन ग्रन्थों से कितना 
अवलम्ब मिलता है । 

आज कल ऐसी २अदूभ्ुुत खोजों का पता लगता है ओर ऐसी ऐसी 
युक्तियां निकलती रहती है कि उनको देखकर मनुष्यों का मन चकित 
होजाता है! नि!सन्देह इस समय की खोज ओर युक्तियां सही हैं, तथा 
उनका प्रचार करनेवाले सर्वथा प्रशंसनाय है । परन्तु आज कह की 
खोज से जो बातें सिद्ध हुईं हैं, अथवा जिनका सिद्ध होना सम्भव है 
उन बातों को आचीन छोग भी भरी भांति जानते थे । इसमें कोई 
शड्ढा नहीं है । क्योंकि जिस प्रकार इस समय के पश्चिमी छोंग अपने 
मनागत कार्यों को सफल कर लेते हैं, वैसे ही हमारे पूव॑जभों अपने इृष्ट 
हंतु को सिद्ध कर लेते थे, परन्तु दोनोंके मार्ग अछग रहुए ।आजकहू 

द्‌ 
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के मनुष्योंकी एक घण्टे में दूस या बीस कोस जाता हुआ देख कर 
आश्चर्य हुआ करता है, परन्तु पाहईके महात्मा भी अल्प 
काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जातेथ, इसमें 
कोई शइ्ग नहीं कि विना यन्ज का और बना तारके तार 
का आविष्कार करनेवालों का बारम्बार बखान किया जाता 
है, परन्तु प्राचानकालके विद्वानगण इन यन्जाक ने जानने परभा 
हजारों कॉसपर रहते हुए मनुष्य का द्वत्तान्त पलक मारने मे जान- 
लेते थे । परन्तु दोनों कां मार्ग अठग २ था, इस पुरान ओर नए 
मार्गकों अलग २ करके देखनेपर यह ज्ञात होजाता है कि इस सम 
यका मार्ग भोतिक हैे' आर उस समयका मार्ग मानसिक था। 
पानी, पवन, बर्फ, बिजली इत्यादि स॒ष्टि के जड पदाथों के गुण धरम 
को अत्यन्त सक्ष्म रीति से अनुशीलन करके पश्चिमी लोगों ने उनपर 
पूर्ण विजय पाई है, ओर उन सब पदार्थों को अपना दास बनाकर 
इच्छानुसार काये कराते है । 
इधर धर्म ग्रन्थों में रावणादिक देत्यों के ओर राक्षसों के वेमव वर्ण- 

से बोध होता है कि उनके घरों में: पवन देवता बुहारी देते थे ओर 
भसालचीका आम सूर्य को सपा गया था,पुराणों के इस सत्य वर्णन 
को जो नई रोशनी वाले कल्पना प्रयृत बताया करते है उनकी चित 
है कि आज कल के विज्ञान को देख कर उन सब बातों की 
यथार्थ जानें । आज कल के विज्ञान को पथ्च महाभूतों के ऊपर स्वत्व 
आप्त कर हढेने का फलही समझना चाहिए । 

इस समय के विद्वानों ने इन महा भूतों के शुणधर्म को खोज कर 

नेमे अपना सारा सामथ्ये लगा दिया । परन्तु हमारे पूर्वजों ने अ- 
पनी सम्पूण शाक्ति मानसिक गुणंधरमकी खोजममें व्यय की थी ओर उन 
शाख्राके अभ्यास से माना७ क सामथ्यक्वों जान लेन के कारण उस 
शक्ति के बलसे इस समय की अपेक्षा सी ग्रने व हजार गुने आशइच- 
यूकारक कार्य कर गए है। पूषषकाठीन महात्मागण याग का हो 


न ९/ई 
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पदार्थ विज्ञान शाखर समझते थे । पदार्थ विज्ञान शाख तथा ओधिभो- 
तिक सश्टि से व्यवहार रखनेवाले इतर अवाचीन शाख निम्न श्रणीके 
माने जाते थे । परन्तु योग शाखत्र उच्च श्रेणी का समझा गया: हे॥ 
पदार्थ विज्ञानादिक शाखत्रों से ईश्वर बहुत ही दूर है । परन्‍्तु योग 
शास्त्र ठोक * परमेश्वरके निकंद हो अपने साधक को पहुँचा देतोहे । 
यदि परमेश्वर को कोई कार्य करना होता है तो वह छोंहे के बड़े २ 
डण्डों पर फोलादी पहियों को जोर के साथ नहीं घुमाता है, . मनमें 
विचार करते ही वह अपने कार्यकों पूर्ण कर छेता है, ओर यहीं तत्व 
योंगशाख का अनुसरण करता है । ईसही कारण से यह शाख इंशवर' 
के निकट का शाखत्र माना गया है । हमारे पूर्वजों ने इस शाख्र का 
अभ्यास दीध काल तक किया था, यह शाख॑ अधिक व्यापक है, इस 
एकही शास्त्र को साख लेने से समस्त शा्त्रों के सीख केने का फूल 
होता है। यदि कोई रेलगाडी ओर एंजिन बनाना जानता हो तोउसको 
बिना सीखे हुए मार्कोनी के अभ्यास किये तार का काम कदाए नहीं 
आसकता । परन्तु जिसके मनमें योग के द्वारा सामथ्यं उत्पन्न होगई 
है, वह पलभर में सहर्ँनों कोस जासकता है ओर घर बेठे ही बैठे एक 
क्षण भर में सहस्ों कोस की दूरी का वृत्तान्त जान सकता हे । इसी 
से भलीभांति योग शाख्र की व्यापकता को प्रत्येक मनुष्य समझ- 
लेगा, यह बडे आश्चये की बात है कि इस प्रकार के अद्भव ओर 
डयापक् योग शाखत्र को पाकर भी हम होन दीन से बेठे हुये आज्ञ- 
कल बातों पर आइचये किया करते है. कि अमुक ने अमुक यन्त्र 
निकाठा ओर अम्ुक ने अमुक काये किया। हमारे पूर्वबज महात्मा 
इस योगशाखर के बलसे हो बलवान हुयेथे । यह योगशाख असाधा- 
रण जशञाख हे। अतएव इसही कारण से इसमें सब बातों का समा- 
वेश होता है । आजकल बहुधा दिल्‍्लगी से यह प्रशन किया जाता 
है, कि वेदों में कहीं रेठ ओर तार का भा ज़िकर हूं [ 
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उसके उत्तर में निवेदन यही है कि वेदों में रेल तार हो नहीं बरन 
सब है| कठाकौशल वत्तमान हैं, परन्तु इस कछाकोशल के जानने. 
और देखने के लिये संस्कृत हृदय तथा संस्कृत नेत्रों की आवश्यकता 
है। आजकल किसी स्टेशन पर खडी हुईं किसी आगगाडी को ही. 
धूमयान नहीं समझना चाहिये परन्तु आगगाडी अर्थात्‌ आते शीघ्रता 
के साथ एक स्थानसे दूसरे स्थान पर पहुँचने वाले विशिष्ट साधन कानाम 
आगगाडी अथवा धूमयान है ऐसा सरलार्थ ग्रहण करने से ज्ञात होताहै 
कि वेद में धूमयान अवश्य है,ओर वैदिक ऋषि ग णों के पास भी निश्चय 
इस प्रकार की आगगाडी अथवा रेल गाडी थी । इसही भाँति की 
इृष्टि से देखने पर रेलगाडी के अतिरिक्त मशीनगन्स ( कछ से चल- 
नेवाली तोपें » भी हमारे पूर्वजों के पास थीं आजकल की मशीनग- 
नस में जैसे. एकाथ पहिया होता है, ओर उसके द्वारा बहुत से कार 
. तूस एकही टोंटे में होकर निकलते चले जाते हैं, वेसे ही हमारी मशी- 
नगन्स नहीं बनी थीं, परन्तु आजकल को मशीनगन्स जिस प्रकार 
अनेक छोगोंका सहार करडालती हैं, वेसेही पूर्व कालीन मशीन गन्स 
भी अनक छोगोंका संहार करडालती थी, हमारी पूर्व कालीन मशी- 
नगन्स दुष्ट जनों का सहार करने में नियुक्त थीं पवित्र तेजस्वी, तपरस्वाँ 
तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण उन॑ वेदिक तोपों के गोलन्दाज थे हमारी इन 
अद्भुत तोपों पर आजकल धूलि पडगई है, मोरचा लगगया है । इस- 
के अतिरिक्त वेसे गोलन्दाज भी अब नहीं मिलते । इसही कारण से 
बह दुष्जन सहारकारिणी मशीनगन्स इस समय निकम्मी पड़ी हुईं 
हज । वेद मे विशेष करके अथरव॑बेद में अनेक प्रकार के मन्त्र लिखे 
है। पुररचरण के द्वारा सिद्ध करने पर वे मन्त्र तत्काल फल देते हैं 
ऐसे बहुत से मन्त्र ह। परन्तु केवल रुद्र के कितने एक मन्हत्रों का 
पुरटचरण फल यहां लिखा जाता है, जिससे यह ज्ञात होगा कि उन 
मन्त्र को. हमारी प्राचीन मशीनगन्स ?” नाम देना केंसा उचित 
और युक्ति युक्त है । 
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रुद्र के. पहिले अध्याय को १०, ११९, १२ इन तीन 
ऋचाओं का पुरुचरण करने से / युद्धापनीताः शत्रवों हॉयन्ते/ 
अथांत युद्ध करने को आगे खडे हुए वात नाश को प्राप्त होते 
हैं, ऐसा फल कहा है। इसही प्रकार उसहे। अच्ुुवाक को ९३ ॥। १४ 
आर पन्रह ऋचाआम भी मशीनगन्स को नाई अद्भध त सामथ्य आगे 
'के प्रमाण से विदित होगी । 


एतामिरपि संग्रामकाले तेलमेकादशप्रदीपसहसाह 
द्रोण्यां प्रक्षिप्प तत्र देवमावाद्य लोकपालेः सहाराध्य 
स्पृट्ठा तले सप्तदिनानि प्रतिदिनमष्टसहस॑ जपेत्‌ । 
तेन पिद्धतेलेन प्रदीपानेकादशसहसमारोप्य शत्र॒राज्ये 
प्रत्यासन्ने राजानं बिना सनानीः पुरोगच्छेत।हृष्टादी- 
पज्वालां शत्रुसेनानावतिष्ठते । एतत्प्रभावादेवशत्रवों 
विनश्यन्ति । अन्यद्पिएतामिखवारातिनगरे सिद्धवेष- 
वारिणो बाह्मणाः शक्तामन्त्रसिद्धाः शत्रोरभिचार कुयुः 
राजायदुपय॑क्ते वस्तुतदेताभिः स्पष्ठा चहष्ठा दे स्प- 
शनदशनायोग्य तन्मुखाच्छत्वा अभिचारोस्त्विति ज- 
पेयुः । मन्त्रान्तेइन्यदपि शकुनिधाय नगरचतुष्पथे 
देवालये देवारामे सालखातथोरन्यतरस्मिन्नपि नगराड़ु 
भूते सहखाभिमन्ज्रितखनेयुः । तन्नगरं शम्भुकोपात्स- 


वत्सरत्रयान्नश्यति व्याधिना 
इस मन्त्र के पुररचरण की सामथ्य॑ उपरोक्त संस्कृत में इस प्रकार 
से कही है कि इस मन्त्र के द्वारा अमिमन्ज्रित तेल के उाजियाढे का 
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देखते ह शत्रु की सेना अपने सामने खड़ी नहीं हो सकेगी+ 
तेसेही जिसने इस मन्त्र को सिद्ध कर लिया है उस सिद्ध वेषधार्स 
ब्राह्मण को अभिचार करने के लिए शन्च॒ के राज्य में भेजे यदि वह 
ब्राह्मण अभिमन्त्रित करके कोई कील जत्र के राज्य में गाड दे तो 
३ वर्ष के भातर ही भीतर वह नगर किसी न किसी रागसे विध्वेस 
हो जायगा । 

रुद्र के दूसरे समस्त अनुवाक के पुरशइ्चरण का फल इस प्रकार से 
कहा है कि-- 
शत्रूणां मारककामो रक्तसपपांस्तेलाक्तानयुतेजुहयादता 
वृतीतेन कमेणाशत्रवों नश्यन्ति । युद्धे प्रत्यासन्रेदेवस्य 
परिमांजिष पटमारोप्य स्वयं शुद्धोभृत्वा दक्षिणहस्तां- 
गृधन एतरगच्छत्यनुवाकान्तेवदन्नहसहस॑ पश्चदिनानि 
जपंत्‌ । शत्न्णा राजा स्थानादगच्छति | 

भावाथ ऐसा हैं कि इस पुरश्चवरण को करके लाल सरसोको तेल में 
भिजों लेवे ओर उससे हवन करे तो शत्रु का नाश होता है।तिसेही सरसों 
का 'पेद्ठा को महादवजां पर लेप करे ओर शत्र का नाम लेके आठ 
हजार जप करनंसे शत्रु को भयंकर ज्वर आवेगा और उसी ज्वर से 
शत्ञ नष्ट होजायगा। इसी भांति से शत्रु के राजा पर इस मन्त्र 
के जप का कुछ सांग करने से वह ।नेज स्थान से भ्रष्ट होता है इस 
दूसरे अनुवाक की नाई तीसरे अनुवाक का भी यही फल है यथाः-- 


राजा चान्यत्रस्थ राष्ट्रस्यरोगबाहुल्यमिच्छन्नाम्ेव 
वागहों दिभिमेसिलेक्षहोमःका येः।रिपुराष्ट् समुदिश्या- 
भिचारं करोमि फट स्वाहेति । एवमोसहोमेनरिपुरा- 
प्ट्‌ प्रजाश्चशुष्यन्ति । अथवेक्ड तसमिद्धीरक्तसूत्र- 


व्याख्यान रलमाला । ८ 


वेशितामिः शतसहसंहोमः । अनेन शत्रोः महाज्वरों 
भव॒ति । परराष्रजनेरुपभोग्यं जलादिके वस्तुस्पृष्ठा 
वीक्ष्यवाशतसहस जप कुयात ।यस्तद्वस्तृपय॒क्ते संस - 
म्व॑त्परान्रश्यति । श्मशानाग्रावकंपमिह्धिरासम्वत्सर 
जुह॒ुयात्‌ | तेनशब्चुनगरं व्याधिनानश्यति। अकारण्य 
भवति अनेनेव चामण्डालये दक्षिणाभिछ्ुखो भ्ृत्वा मा- 
घतेलाक्तेरेकादशसहसं जुहुयात । परराष्टप्रजाच मसू: 
रिकाभिवाध्यते। अनेनेवा पर मुच्यते| पश्चिमद्वा रेशम्मो 
रालये देवस्य पादपीठे अग्निमपस्मारिणं स्पृष्ठा सत्तस- 
हख जपेत।शत्र॒राज्यंस्मृत्वा मन्त्रान्ते प्रज्वलज्ज्वालाप 
स्मारिन इति वदेवाएतेनराजशत्रो रपस्मारोभमव ति। अने- 
नेवसवेपदगग राजानस्तृत्वा शुद्धतण्डुलकृतपिशेराहुति- 
मात्रःशतसहखहोमेन राजयक्ष्मोत्पद्यते! तेनविनश्यति/ 
पाश्रम वाला का आवष्कार को हुईं मशानगन्त जस भात ब्‌ 
की दोती हैं वेसेही हमारी प्राचीन गन्स भी भिन्न २ प्रकार की हैं । 
तासर अनुवाक की मशीनगन्स का प्रभाव इस प्रकार का है के इसके 
द्वारा शत का दश और उसका सजा राग स रूख जाता ह आर श् 
के अड़ में महाज्वर उपन्न होता है । शत्रके देश की जलादि वस्तुओं 
की देख के या स्पर्श करके यदि इस मन्त्र का एक लक्ष जप किया 
जाये तो उसका व्यवहार करने वाला एक वर्ष में नष्ट होता है । इसी 
मन्त्र के एक दूसरे साधन शत्रु के नगर का नाश व्याथि से होता हैं 
और उस देश में रोग का वास होजाता है तथा वहां आक का बन 
जमता है। इस मन्त्र से श्र के राज्य में मसूरिका इत्यादि रोग फेलते 


८ व्याख्यान रलमाला ॥ 


हैं व अपर्मार क्षय इत्याद राग भा उत्पन्न कये जा सकते ह ! पाचव 
ओर छठे अनुवाक के फल भी कुछ इसी मरकारके कहे है यंया- 
एताभ्यासग्रमिप्रत्यासब्रेराज्ञोमहानसपकानेवसोपदढ्‌ शेन 
भकक्‍्तेन दचिमधुघ्ृताक्तेनप्रतिनमस्कारएकादश कृत्वा 
त्वा शेषं बलिभ्ूमोविधायादाय जलमिश्र॑ पात्रेगनाम 
मिः प्रशिपित)सासेनाचिरान्नष्टा भवति एताभ्यामेवराज्ष 
सर्वायुचा नि स्पृष्टाःसहलमभिमन्त्रयेत्‌ तेषांतेजोव घेते ए 
ताभ्यामेव परसेनांप्रतिक्षिपेतसा हिसेनाचिरंनष्टाभवति। 
एताभ्यामेव परसेनास्तम्म उच्यते।अक समिद्ि रादित्य॑ 
प्रतिनमस्कारं शतसहलजुहुयात्‌।परसेना स्तम्म॑ करोमि 
स्वाहा। एवं कृते शत्रसेना स्तम्मिता मवति। एताभ्या- 
मेव राज्ञग्सवाणि भोज्यवस्तृन्यमिमन्जयेत तान्यमृता 


नि भवन्ति ॥ 

इस पांचवे ओर छठे अनुवाक की मर्शानगन्स से शत्चु को सेना 
'तत्काल नष्ट की जा सकती ह।ओर जहांकी तहां स्तब्ध होसकती हैं । 
यादि अपने राजा के अख शखत्रों को इस मन्त्र से अमिमालित किय! 
जाय तो उसका तेज बढता हे तया राजा के भोजन की वस्तु आभे 
अन्य्ित की जांय तो उनमें अमृत की समान ग्रुण होता है। नवे 
अनुवाक के चोंदहवे मन्त्र का पुरश्चरण फल नीचे लिखे अनुसार है । 


राजाशच्नाशकामो$तिशकरेन ब्राह्मणव कारयेत ।शहठ 
राजानां महाखद्रिहपिण कृत्वा कर््मिश्विद्विविके देशे 
जलपूर्णकुम्मेदेवतामावाह्य तत्सब्निधावशिमाधाय शमपि 
समिद्धिः सकण्टकामिः शतसइस जहुयात्‌ । रुषिरे- 


व्याख्यान रत्नमाला । .. &९ 


 च्‌ बिडालं प्रशस्तेमवति । ततस्तद्वर्प प्रत्यड्न्‍लोहरश- 
कुभिः प्रतिनमस्कारं खानयित्वा तढपरिराजा स्वापद 
विन्यसेत । विन्यासकाले ग़ुरुजपेत । ततो राजा 
ब्ाह्मणानां शत भोजयेत।ततो देवं विसजयेत्‌ | एवंकूते 
परराजा संवत्तरत्रयान्रष्टो मवति । अन्यज्च तदेव रूपेस- 
शखल कृत्वापर्ववद्धोमःततोराजा5चिराच्छृंखली राक्षो 
वश्यत्वंत्रजेत्‌ ।अन्यदपि वक्ष्यते । शतुराजनगरें कृत्ि- 
मवेषधारिणोरा जपुरुषाः सब्राह्मणाः सिद्धाः प्रविश्य 
चतुष्पयेषु देवालयेषु राजलभासु राजंद्वारे च लोइश- 
कूनपिताञ्शतसहखा भिमन्चितान्कृत्वा ग॒प्तान्न्यसेयुः । 
ततो भस्माभिमंत्रितं सवतो विकिरेयुड। जलमपि वि- 
किरेयुः । एवंकृते तत्पुरमासंवत्सरत्रयान्नश भवति । 
तत्र खद्रिबदयांदयो वनस्पतयो रोहन्ति। ततो विक्वत- 
वेषाः परराजपुरजलाशयेषु कण्ठप्रमाण जलूतपः 
कुर्वैन्तः सूयोभिमुखाः अष्टरशतदिना नि प्रतिदिनमष्ठश- 
_तग्रणंजपेयुः | जपकाले: भगवते हालाहलमेव करा- 
भ्यामभिमन्त्रयेयुः! एवं कृते तजहूपायिनो वाहना- 
-दयो विषदृष्ठा इंव नश्यन्ति । 

इस मन्त्र की मशीनगन्स में जप के कारतूस भरे जाने पर तीन 
वर्षमं शत्रुका नाश होजाता है व उपरोक्त दूसरी विधि के द्वारा शत्र 
का नगर भी तीन वर्ष के भीतर ही भीतर ऊजड होता है ओरे वहां 


खेर तथा बेरी के वृक्ष जम जाते है। यदि इसी मन्त्र के द्वारा झात्र 


२० व्याख्यान र्लमाला । 


नगर का पानी आंभमान्न्नत ककया जाय तां उस फना का पातहा 
शन्र के हाथी घोड़े विष से व्याकुल होकर मर जाते है । दशव अन 
वाक की आखीं ऋचा का विधिपूवक प्रश्चरण करने पर उसका 
पर्यवप्तान इस प्रकार से होता है ) यथा- 
बेकड्डतसमिधा विषतेलाक्तानां श्मशानाग्रोलक्षजहु 
याव । शत्रवों नश्यंति। शज्ञनामग्रहणकृत्वा देवस्य 
 सन्निधों भस्मपाणिस्युत जपेंत्‌ । तस्यशत्रोमहाज्वरो 
भवति । शवेतसिद्धार्थर्युतजहुयात्‌ । शत्रोमेसरिका 
जायन्ते ताभिरेवत्रियंते! शन्नोगहे क्षेत्रादिषु मन्त्रेणाने 
नावटं खानयित्वातत्रकत्परोमास्थिशकरादिक खाते 

त्‌ । तस्यशीघ्र नाशों भवति । 

शत का नाश, शब्का महाज्वर, माता इत्याद रागाका महामारो 
इत्यादे इस मशीनगन्स के द्वारा उत्तन्न होती है । उपरोक्त दसवें अनुवाक 
का एकादश ऋचा के पुरश्चरण म एक सकार का अलॉोकफक साम 
थ्ये लिखी हे। यथा--- 
सवाजतुकामोउ्पामागेसमिर्धा कपिलाज्यपिक्तानाँ 
शतसहस्माहुतीज्ञहुयात्‌ । एतेनेववराहादयोवश्याभव 
न्ति । तिरश्रोजेतुकामो बिल्वसमि्ां दथिमधुषृताक्ता- 
नां शतसहसमाहुतीजेहुयात्‌ । अपोजेतुकामों जलस्य 
मध्य आत्माम्रिमाधाय कपिलेन पयसाशतसहसमाहु 
तीजेहुयात। अदभ्योभयं न जायते । एवमन्यदपियद्य- 
जतुकामो भवति तन्नामग्रहणं कृत्वाकापिलाज्येनशत 
सहसेजुहुयात्‌ । तत्तत्सर्व॑जयति । 


व्याख्यान रत्नमाला ॥ ९१ 


छा. $ कर. आय 


इस मशीन की सहायतासे सबपर जय प्राप्त होती है ओर वराहा- 
दिक कर पशुभी वशमें आजातेह फिर इतर आणियों की तो बातही 
क्या है ! पक्षीगण वश में होतेहे पानीसे किसी समय भी भय नहीं 
. होता।जिसरका नाम लेकर यह मन्त्र जपा जाता है, वह सबही साधक 
के आधीन होजाते हैं । इस अकार रुद्र के भिन्न २ मन्त्रों का फल 
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है बरन रुद्र की समस्त एकादशिनी ऐसी ही प्रभावशाली है । यथा)- 


शत्रभारणकामः पूर्वोक्ततिधिता मनन्‍्जन्यासादि कृत्वा 
दिकपालेभ्यो रक्तोदनबलीन्दत्त्वा 'स्तुहिश्व॒तम्‌-हत्य- 
नेन पोडशोपचारान्कृत्वा रुद्रेकादशिनीमेकादशकृत्वो 
जपित्वा पुनः 'स्तुहि श्रुत॒व्न इतिसहरजपेत्पत्यहम्‌ 
सप्तराज्रेण शत्रविनाशों भवति । अथ कृत्यामृत्पादयि- 
तुकामोरक्तवाससा रक्तोष्णीषोरक्तमाट्यानुलेपनेदेव म च- 
येत | श्मशानाह्ृण लोहितशलाका'ः प्रादेशमात्रा महा- 
तेलाक्ता लक्ष जहुयात्‌ । 'उत्तिष्ठरक्ताहि रक्तनेत्र रक्त- 
केशि” । कन्यां तां क्षिप्रमेवरुचिरकुम्मेन । पूणणमाँस- 
मात्रेणतपयेत । अन्यथाकतारमवर्हिसेत। सालरिता 
यन्त्रिता वदति। “कंचषेयामिवदर्मा ज्ञायते यदि 
जैलोक्यस्थितमभ्युत्सादयिष्यामि इति ॥ तथा 
चेंकेकस्यशरीरस्यग्रामे नगरे गृहे च प्रयोगः । प्रमुश्च 
धन्वन-इति पड़भमिरायुधमभिमन्व्य संग्रामोपनीताः 
शत्रवः पलायन्ते । अभिछ्ठुखा नावतिष्ठ न्ते । (विकिरिद्‌ 
विलोहित' इति यथाशजुमिरनेकपयायंसुप्तशतुमुखे 


हर . व्याख्यान रत्नमाला । 


जुहुयात्‌ । सर्वे विभग्रमनसो विम्चुखाः शत्रवश्चपला यन्ते 
नमोहिरण्य इत्यनुवाकेःकटुतलाक्तानाँ-राजाभिशंकि 
तानाँ सषपाजजहुयात चक्रमुत्सादयति फटकारेणदे- 
वस्योपारिमालामचोशिरामवलम्ब्य सशिरसा वद्निण 
रुपषिस्माप्लाव्य त्रिकुटकेनाभ्यज्य देवकरगुलिना 
रेखाप॒त्पाद्य शत्रोनामानुस्मरञ्जपेत्‌ । तबलसप्ठुदाय॑ 
शत्रुम॒च्चारयति । एवं कृत्स्न ग्रामपुचारयति एकाहे 
न । राजानमहोरात्रेण संपणमधदिवसेन क्षत्रिय 
क्षपयति । दिवसत्रिभागेनवेश्य चतुभागेन शुद्रम्‌ 


इस विधान में शत्रु के नाश होने का प्रभाव है।उपरोक्त ऋचा आम 
कृत्या को उत्पन्न करने का एक विधान कहा है।छाल कपड़ा छाल फूल 
लाल गंध इत्यादि के द्वारा देवता का पूजन करे व श्मशान में लोहे की 
शलाका से हवन करते हुए उत्तिष्ठरक्ताड्रिरक्तनेत्रे रक्तकेशि' इस मन्त्र से 
उस कन्या को उठाय रक्त मांस से संतर्पित करें(इस क्रिया के द्वारा वह 
'कम्या उसतन्न होकर कहेगी कि किसका वध करूँ! बत्रिलोकी में वह चाहि 
जहां हो मे उसको मारडालूंगी यदि ऐसा उग्र देवता सिद्ध होजाय तो 
उसके सामने आजकल की मशीनगन्स क्या वस्तु हैं ऐसी अमोघ 
मशणीनगन्स के द्वारा शत्रु तत्काल पराजित होता ह और गांव के गाँव क्षण 
भर में विध्वंस होजाते ह। उपरोक्त ऋचाओं से भलीभांति ज्ञात 
होता है कि मंत्री के द्वारा इस प्रकार के अनेक ओर अद्भत काये हो 
सकते है तथा यह भी जाना जायगा कि आजकल की मशीनगन्स 
से जो काय होते है उन्हीं कार्योकी हमारे पूर्वजन लोग अपनी पुरानी 
मशीनगन्स से सिद्ध कर लेते थे । बरन नई मशीनगन्स की अपेक्षा 
पुरानी मशीनगन्स के परिणाम अधिक भिन्न २ है। इन पुरानी मशी- 





व्याख्यान रतनमाला ॥। ९३. 
नंगन्‍्स के गोलन्दाज इस समय अपनी विद्या को भूले हुए बेठे हैं. . 
आर इस बात का गप्रशेसा करते है कि पश्चिमी लोगों ने एक मिनट _ 
में हजारों गोले फेकनेवाली तोप को आविष्कार करके जगत को 
चकित व छकित कर डाहछा है, परन्तु इस बात का वह विचारें कभी 
भूल से भी ध्यान नहीं करते [के इसी परिणाम को हमारे पूर्व छोग 
मानासिक श्ञाक्ते के द्वारा सरलता से करडालते थे। परन्तबु प्रत्येक: 
उन्नत राष्ट्र प या उन्नत होते हुए राष्ट्र पर इस पकार की 
अदूभुत सामथ्य का साधन चाह वह जड़ हो या. सूक्ष्म- 
अवश्य होता हे ओर बिना उसके पास रहे हुए उप्त राष्ट्र को ओ्रेष्त्व 
नहीं मिलता है। इस दृष्टि से रखने पर जाना जाता है कि आजकल के 
उन्नाति राष्ट्र जिन साधनों को अपने पास रखते है, वेसेही मानसिक 
शाक्ति के अपूर्व साधन हमार प्राचीन राष्ट्रों के पास थे । ऐसे बहुत से 
उदाहरण पाये जाते है जिन से यह प्रमाणित होता है के हमारे पूर्वज 
तेजस्वी क्षत्रियों ओर अह्मविद्या विशारद महार्षियोंने घोर सेग्रामोंके अति- 
रिक्ति ओर भी अनेक स्थलों में अपने अपूर्ब साधनों का व्यवहार किया था। 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण पाये जाने पर भी लोग कठिनता से. वि* 
खास करते है । पूर्व काल की चरचा से कॉनिसा लाभ हे क्योंकि इस 
नास्तिकपन केजडवादके और ससारा सुख भांग के,स मय मे इस प्रकार के 
अकाट्य सत्य पर विश्वास कराना बडा कठिन कार्य हे । परन्तु मत 
धर्म के सिद्धान्त जानकर इन बातों को सत्य मान ढेना असम्भव भी 
नहीं है। इन बातों । सत्य समझ लेने- के लिए मन को दृढ करना 
. चाहिए, अन्तः।करण की वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। तपश्चर्या का बल 
बढ़ाना चाहिए ओर योगबल का सैचय होना चाहिए। उपरोक्त कार्य 
सरल नहीं है परंतु इन पुरानी मशौनगन्प की भाति नई मशीनगन्स 
भी सरलता से साध्य नहीं होसकती, इनके साध्य करनेमे 


&१०.. 


भी बहुतसा पीरश्रम करना पड़ता हैं | कल्पना करों कि यदि 


€ढं व्याख्यान रत्नमादा । 


एक अर्वाचीन मशीनगन्स के बनाने में पांच हजार रुपये छगते हैं 
तो इन पांच हजार रुपयों में कौनसे मानसिक गुण नहीं आसकृते ? 
द्रब्य बडी रकम उत्तम मनोधर्मका एक रुूपान्तर समझो । जब कि 
इस प्रकार की यान्त्रिक मशीनगन्स को बहुत से मानसिक गुणों की 
आवश्यकता हे,तव आपकी यांत्रिक मशीनगन को कितनी अधिक 
इस द्रव्य की आवश्यकता है सो आपही विचार कर देखिए परन्तु 
इतने गण कचित्‌ ही प्राप्त होते हैं, इसी कारण बहुतों को यह वात 
काठिन जान पडती हे । परन्तु जहांपर दिव्य योग साधन है ओर जहां 
पर इच्छा शाक्ते अत्यन्त प्रबल है, वहां पर कोई भी बात असम्भव 
नहीं है । 

इस विचार से प्राचीन ओर अवार्चान उन्नति का अन्तर मलीभांति 
से विदेत होजायगा । अध्यात्म शास्त्र पूर्व का बनाया और आधि- 
भोविक सुधार आनकल की दशा है एक एक युग में मार्ग का मह- 
क्व होता है। पूर्व युगों में पुण्यात्मा पुरुषों की प्रव्वात्ति सक्ष्म ओर 
दिव्य अध्यात्म शाख की ओर थी और दत्तेमान युग में स्थूल व जड 
आधिमातिक शाख की ओर दृष्टि छगीहुई है।इस युग का नाम 
कलियुग है। 

बलदेवप्रसाद मिश्र. 
दीनदारपुरा मुरादाबाद | 


... ॥ साकारोपासना ॥ 
नूतनजलघररुचये गोपवधूटीदुकूलचोराय । 
तस्मेकृष्णायनमः संसारमहीरुदस्य बीजाय ॥ 
आजकल जैसा हिन्दूधम पर संकट पडा है वैसा ओर किसी समाज 
यर नहीं प्रथम तो कलियुग में वसे ही धर्म का एक चरण शेष रहा 
है, तिस्तपर फिर इनदिनों के नर्वान सभ्याभिमानियों ने ऐसा भयड्ूडर 
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उपद्रव मचारक्खा है, कि जिससे श्राणों को बचाना भी कठिन ह, 


आह्मण से लेकर म्लेच्छाद्‌ निकृष्ट जातियों के सब मनुष्य धर्माचारी 
होने का दावा रखते हैं जिनक बाप दादों ने सरक्ृत का अक्षर तक 
भी न पढ़ा होगा, जिनको काला अक्षर भेसकी बराबर हे वह भी 
आज चोदह विद्या निधान होकर धर्मकी धूल उडा रहे है, ओर यह 
हेनदू संतान भीडये को समान आंखें बन्द करके उनके पीछे २ चले- 
जाते ह,जन्हाने जन्मभर तक अंग्रेजी बूकी ओर पचास वर्ष तक फारसी 
छानी, वह भी सुह्यन्तियत्सूरयः' वेदके तत्व प्रकाश कर रहे हैं क्या 

मय है ! श्ाजकल वही धर्म हे, जो हम पसन्द है, वही शाखत्र हे जो 
हम पढें, वही संसार से उद्धार होने का उपाय है, जो हम लेक्च - 
रदे-वाह क्‍या धर्म भी नानी जी का मीरास” है, हम जानते हैं कि 
परमेश्वर ने अपना सम्पूर्ण धर्म राज्य इन्ही विंतडावादी वाकुशूर अहू- 
रदर्शी कूप मंड्रक अव्यवास्थित चित्तों के हाथ में सोपादिया है कि 
तुम जसा चाहो वेसा करो कर्दाचित्‌ दिल्ली को बहिश्ती की तरह 
. तीनदिन की बादशाही इन्ह मिलगयी है कि खूब कागज के घोड़े 
दोडालों, हमें इस बात का बडा दुःख है कि जिस धर्म की गति 


हि. 


युधाष्ठर को समान धमराज आर व्यास, वशिष्ठादे प्रचारकों ने भी 
ठीक २ नहीं जानी, उसे कलियुग के जीव खिलोना समझ रहे हैं । 
दिनभर में तीन २ बार धर्म बदलता हे,फिर धर्म क्या कुछ भी नहीं 
जबानी जमाखरच यह करों वह करो पर करते कुछ भी नहीं, न 
आप न उनके आधचाय्य घडीभर भी शुद्ध चित्तसे धर्मका आचरण नहीं 
करते है ईषी, द्वेष मत्सर,लोभ,मोह,मद, काम, क्रोध सबके एकाधार 
चढाजाता है, जो आजकल के धर्म प्रचारक ऋषे मुनि सनन्‍्यासी योगी 


यूती पण्डित बन रहे है । हां ! कितती ने खूब कहा हैं ॥ छोक; 
गतागीतानाशं निगमपदवी दूरमगमत 
विनष्टा श्ुत्यर्थाः कचिदृपि पुराणं नसरति । 


९६. व्याख्यान रत्नमाडा । 


इदानीं रेदरासप्रभनतिवचसा मोक्षपदवी 
नजाने को हेतुः शिव २ कलेरेषमहिमा ॥ 
गीता का ज्ञान नष्ट हांगया, वेद का मार्य दूरचर्ा गया श्रतियों 
के अर्थ उलग पुल्ट ये गये, पुराणों से श्रद्धा 3ठगईं अब रेदासी 
इत्यादि बद्धों से अर्थात्‌ नोकरी सेही लोगो ने मोक्ष समझ रक्‍्खा 
। यह नहीं विदित होता कि इसका क्या कारण है, शिव २ यह, सब 
काले की महिमा है, इस कारण कलियुग की महिमा को देखकर विचार 
करना पडाहै,कि ऐसा कौनसा धर्महे कि जिसके करनेसे वर्तमान समय 
में मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहछा सकता हैं सो बड़े भारी 
गूढ विचारक करने से यह ननेश्वय हुआ कि, उपासना! के।बना 
कुछ भी नहीं है, केवल उपासना के करने से ही मनुष्य लोक और 
परलोक का सुख भोग सकता है इस कारण मनुष्यमात्र को अवश्यहीं 
ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये, बिना उपासना के जन्म निष्फल है, 
उपासना के करने से ही हजागें जन्मों के पाप दूर होजाते हैं, यथा- 
कलिकट्मपमत्युग् नरकातप्रद नृणाम । 
प्रयाति विलयसद्रः सकुबत्रानुसंस्मृतेः ॥ 


७ कर कै 


कालेयुग क आत उम्र पाप पुरुषा का महानरकका पाडा दतहू पर 
न्तु वह सम्पूर्ण पाप विष्णु के स्मरण करते ही नाश होजाते हैं ॥ 


अपिचेत्सुदुशवारों भमजते मामनन्यभाक | 
_साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितोहिसः ॥ 
भ्‌० गी० अ्‌० ध श्ो० ३०३॥. ह क्‍ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं जो दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी उपा- 
सना करता है, उसे साधु [ उत्तम] ही समझना चाहिये कारण कि 
वोह सन्मार्ग में प्रदत्त होरहा है। और वही सच्ची भावना वाला है ॥ 


व्याख्यान रतमाला । ९७ 


अब सर्व साधारण के ज्ञान के लिए उपासना का अथ किया 

जाता है । क्‍ 
'परब्नह्मपरमात्माके स्वरूपमें लीन होनेका 
नामही उपासना है! 

वह सग्रण और निर्शेण भेद से दो प्रकार की होती है सग्रुण उपा- 
सना वह है कि जिसमे इंश्वर को शुद्ध बुद्ध नित्य सर्वज्ष सर्वेव्यापक 
करत्ता हर्ता दयाद्ध सत्य पवित्र स्वेशक्तिमानव मड़लमय सर्वान्तर्यामी 
गुणों से युक्त मानकर आराधन किया जाता है, निर्गुण उपासना वह 
है कि जिसमें ईश्वर जन्म मरण से राहत निविकार निराधार संयोग 
वियाग में अतीत जान कर आराधन किया जाता है, परन्तु आज- 
कल नहं रोशनी के वाक॒शूर मम मुखे जिहा नास्त' की भांति 
ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर भी साकारोपासना में घ्रणा डठाकर 
निराकारोपासना का दावा बांधकर उभयतशश्रष्ट हो रहे ह,अतः उनको 
सचेतन करने के लिए प्रथम वेदादि शास्त्रों से साकारोपसना कथन 
कर पछे निराकार उपासना का वर्णन किया जायगा और जो यह 
मन्त्र पते ह किए क्‍ | ह 
सपय्थगाच्छुक मकायमत्रणमस्नाविर २ शुद्धमपापवि- 
द्वम। कविमनीषीपरिभःस्वयंभूर्या थातथ्यतो<्थी न्व्यद्- 
वाच्छाशवतीभ्य ःसमाभ्यः । यज्ञु०_ अ० ४० मे० ८ 

अर्थ-( सः ) सो परमेश्वर ( पर्यंगात्‌ » अर्थात्‌ आकाशवत्‌ 
स्वेव्यापी है ( शुद्ध श॒क्रम्‌ ) अर्थात्‌ शुद्धस्वरूप है, भौतिक प्रकाश 
विलक्षण ज्ञानस्वरूप अथवा अलोकिक़ दीपिमान्‌ परमात्मा है, [ अका- 
यभ्‌ ] सूक्ष्म भूत कार्य लिंग शरीर वजित है ( अव्णम अस्नाविंस्म » 
स्थूल शरीर में वत्तमान व्रण ओर स्नाविर अर्थात्‌ नाडी समूह कर 
वर्जित है इन दोनों विशेषणों से भोतिक स्थूल,शरीर से विलक्षण कहा 
( अगापविद्धम ) अर्थात्‌ धर्माधर्म रहित इस. विशेषण से जीवामिन्न 
हीन से प्रसक्त जो जीवोपाधि लिंग शरीर धर्म धर्म्माधर्मादि तीनों 


८ व्याख्यान रलमाला $ 


का ।नणंध किया है ( कवि ) अथातू सवज्ञ ह. (मनांषां ) मन का 
प्ररक है ( पारभू: ) सवेपारे वत्तमान हैं, पृव उक्त अकायाद वशे- 
धण से भौतिक प्राकृत शरीर का निषेध किया है, इस अभिप्राय का 
स्वयं ही यह मन्त्र प्रकट करता है ( स्वयंभू+ ) इस विशेषण से ( स्व- 
यप्रव अह्म-रुद्र-विष्ण्वादिस्ेपण भर्वात प्रादुर्भवर्तीे स्वयेभू! * आप 
ही वह परमात्मा अपनी विचित्र शक्ति से ब्रह्मा|द रूप से होता है, 
इस से खयंभू ह यही अर्थ गीता में स्पष्ट हे ॥ 
अजो पिसन्नव्ययात्मा शृतानामीश्वरोडपिसन्‌ । 
प्रकृतिस्वामपिष्ठाय सभवाम्यात्ममायया। भ ० गी ० 
अआ्‌० *, शो० ८ 
श्रीकृष्ण जी कहते हैं हे अजुन ! में अज और अव्ययात्मा ओर 
सव भूतों का ईश्वर भी हूँ, तथापे अपनी प्रक्ाते स्वाभाविक सामर्थ्य 
की आश्रय कर | आत्म मायया | अथांतू अपने सकलप से होता है 
इंससे अवतार सिद्ध हे ऑर जब परमात्मा ब्ह्मादिभाव को प्राप्त 
इआ तब ९ याथातथ्यतः ) अथांतू यथावत्‌ | अर्थात्‌) कत्तेव्य पदाथो 
को | शाइवतीम्यः समाभ्य। ] दधि वर्ष उपलक्षित प्रजापाते मचु 
. झादि हेतुओं से | व्यदधात्‌ ] विभाग कर्ता हुआ इस मे इंशर को 
अकाय लिखा तो इसमे भातिक शररर का निषेध है कारण कि इस 
मन्ज मे अकाय! पढने से फिर अन्नण व्रणरहित (अस्नावेरम) स्नाथु 
रशहंत इन दो विशिषणों की आवश्यकता नहीं थी जब शरीरही नहीं तो, 
ब्रणादिका निषेध क्या ! इस मन्त्र स ही स्फुट विदेत होता है कि त्रण 
सस्‍्नायु आदे के शरोर से रहित होकर दिव्यमूत्ति है कारण कि आगे 
यह पद पड़ा हैं के वह ५ सखवयभू ) स्वये प्रकट हानेवाला हैं, ओर सस्‍्वय॑ 
आंगे भी बेद उसका आकार प्रकट करता है । 
ब्राह्मणोइस्यमुखमासीद्वाहूराजन्यः कृतः |... 
ऊरूतदस्ययद्श्यग्पद्भया * शूद्रोौउजायत ॥ 
यज्धु ० अ० ३१ म० ११ द ह 
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महयण, क्षत्रिय, बश्य और शूद्र कम से उसके मुख, बाह, जंघा 
९ चरणा से ्गट हुए है, इससे भी ईश्वर की साकारता अगट होती क्‍ 
हैं शत्थाद प्रमाणा से उसको साकारता सिद्ध है । वेदमें ऐसे बहुतते 
प्रमाण मिलतह कि जिससे इंश्वर का मूर्तिमान होना और उस +« 
- पूजन करना साबित होता है। 
अन्ध तमः प्रविशन्तियेब्सम्भूतिम्नपासते । 
ततोभ्रयइवते तमोयउसम्पृत्या *रताः ॥ 
यूज ७ अप ० ९9० 8 | ४ । ६ 
मो उरुष अप्तम्भूति अर्थात्‌ विना अमाण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा का 
पूजन करते हैं वे अन्धे हैं और नरक में जाकर पड़ते हैं, उसी प्रकार 
जा अन्तर्गत नारायण के स्वरूप को नहीं जानते बिना जाने ही उपा- 
सना करते हैं वह भी नरक में जाकर पढ़ते हैं। 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 


पूर्वोयोदेवेभ्योजातोनमोरुचायतब्राह्यये।यजु ० अ० 
३ १ भ्‌० ब्र्‌ 0 ॥| 
जा अहरूप परमेश्वर सूर्य चन्द्र इत्यादि देवताओंको अपना प्रकाश 
दवा ३, जा ब्रह्मा आदि देवताओं का हिती और पूज्य है जो बह्मा 
आई देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है उस अह्मरूप परमश्वा को 
नमस्कार है । 
नमोहिरण्यबाहवेसेनान्पेदिशांचपतयेनमोनमः।अ. १ द्ः 
म०१६॥ 
है एमें वर! आपकी सुजा स्वयं प्रकाशवान्‌ हैं और सम्पूर्ण सँतार 


को धर्ममार्ग में ६चलानेवाले दिगदिशाओंके पाति | आप हैं सौ 
आपको नमस्कार है । 
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उक्त मन्त्र में बाइ शब्द से प्रत्यक्ष ईचर का साकार होना सिद्ध है॥ 
रूप हूप॑ प्रतिरपो बभवह तस्य रूप प्रति चक्षणाय । 
इन्द्रोमायामिः पुरुरुप ईयतेयुक्ता ह्यस्य इरयःशतादश॥। 
ऋग्वेद मं” ६ अ० 8 सुक्त ४७ म॑ं० १८ ॥ 
परमात्मा अपनी माया को ओंकारूप करके अनन्तावतारादिरूप 
अपने प्रगट करता है और अपने रूप की बोधन ( पहिचान ) के 
लिए रूप के प्राठि अपनी सामर्थ्य सहित विद्यमान होकर उन रूपों 
के सदृश अपना रूप प्रकट करते हैं, वे अवतार संध्षार के दुःख हरने 
को हारैनाम हैं. सो अनन्त है जिसमें से दश अवतार अधिक प्रसिद्ध 
हैं उपरोक्त मंत्र की व्याख्यारूप ब्रृहदारण्य उपनिषत्‌ अ० ४ बा० 
५ से भी दर्शित है । क्‍ 
अय॑े वेहरयोपर्वेदशवसतहसाणिबहूनिचानंतानिच ! 
यह हरिनाम परमात्माही अवतार रूप हैं--वे अवतार दश् हैं 
शतशब्द बहुत्व का बोधक है, इससे सहस्न तथा बहुद और अनन्त 
अवतार हं- 
विचारना चाहिए कि उक्त मनन्‍्त्रों से इंश्ववरका साकार स्वरूप तथा 
मत्य्यादि दशावतार तथा चतुर्विशत्यवतारोंका होना भ्षी प्रकार से 
प्रगट हुआ और इन्द्रादि तेतीस करोड देवताओं का होना और 
उनमें इंश्वर का तेज व्याप्त होने से सम्पूर्ण सामथ्ये का होना भी भली 
प्रकार से दिखाई देता हे इस कारण साकारोपासना वेद के अनु 
कूल है । 
ओर युक्तिंसे भी सिद्ध हे यह युक्ति केवल उन पुरुषों की युक्तिकों 
खण्डन के लिए और आस्तिक पुरुषों की भावना को दृढ करे के. 
लिए प्रकाश कीजाती है ॥  छ 
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जिनकी यह प्रथम ही हठ है के ईइवर निराकार है उसका सा- 
कार होना युक्तिसे बाहर है वह जरा नीचे लिखे हुए लेखकोी सच्चे 
दलस पढ़ । 

ईंइवर निराकार है, परन्तु जेसे निराकार क ख आद दाब्दोंमे 
सुभोतेके लिय आकार कल्पित किया जाता है जसे देश भेदसे 
एकही ककारम प्रथकू २ आकार मानेगये हैं, बंसे उपासकारके भेदसे 
एकही परमेश्वरम हिरण्यगर्भ, चतुसुज, नीलकंठ ओर अध्मुजी आदि 
आकार कल्पना किये जाते है । 
.. यथपि इंचरमे चतुर्भधुज आदि आकार कहलिपत हैं परन्तु वह ऐसे 
_ कल्पित नहीं हैं कि जेसे कोई अपनी श्रान्तिसे आकाशमे पुष्पोंकी 

कल्पना करे, ओर ऐसे भी कल्पित नहीं हैं कि जैसे ककार आदि 

व्णाके आकार कल्पित है, वह ऐसे कल्पित कियाजाता है कि जैसे 
स्वच्छ पत्थरमें गों आदिकी मूर्तियं कल्पित हैं, वह इस प्रकार 
कल्पित हैं। द 

देखिए जरा विचारनेका स्थान है कि एक साफ बड़े भारी पत्थ- 
रकोी अब कोई अपने आगे रखता है उस समय उसमें कुछ भी 
आकार उसको नहीं दीखता, अब यदि कोई वैज्ञानिक शिक्टजन 
उसको कहे कि इस प्रकारमे” अत्यन्त सुन्दर दो गो तीन हाथी एक 
घंडा ओरे सुन्दर २ बेल बूटे विद्यमान हैं तो वह उसका कहना कभी 
सत्य नहीं मानेगा, वेसेही समझ कर और भी हजारों आदमी देखें 
तो वह भा उस पत्थरकी सफाही कहेंगे, कारण कि उस पत्थरम 
कुछ भी चिह् नहीं दीखता है जब तक उसकी वही हाशि बनी हे 
तब तक वह किसीके कहने पर विश्वास नहीं करेगा । 
.. जबतक आप संग तराशीके काममें चतुर नहीं होता वा वेसे 
चतुरका सग नहीं करता तबतक ही यह दशा है, फिर जब उस 
कायम चतुर हुआ ती दर बीस अधिक रंगकी तस्वीरे उस पत्थ 


के भीतरसे स्वय निकाल सकेगा, यदि कम चतुर हुआ तो उस 


हः 
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 पत्थरमसे उक्त मूर्तियोंका तो निकालना दूर रहा, बरन उनका अनु 
मान होना भी महा कठिन है, तात्पर्य यह है कि उस विद्यार्म 
बिलकुल अज्ञान होनेके कारण एक मूतिका भी दशन वा आविर्भाव 
नहा करसकता ॥ 
.. अच्छा अब दूसरा जो उस कार्यम नियुक्त है, जिसने कई वार 
अनन्त पत्थरोमसे सहस्रों मूतियें निकाछी है ओर प्रत्यक्ष साफ पत्थर- 
मेंसे निकाल रहा है उससे पूछा जाय कि आपने उक्त तस्‍वीरें जो इस 
पत्थरमसे प्रगट की है वह कहांँसे आई। 

यदि संगतराश कहे कि हमने अपने हाथसे निकाली है तो 
हाथसे तो केवछ उसके ऊपरका हिस्सा कुछ २ अलग किया है 
परन्तु मूत्तियं कहाँसे आईं ? यहां पर अन्तमें यही कहना पड़ेगा कि 
मूत्तियं तो पत्थरके भीतरही वर्तमान थीं, परन्तु मेने अपने ज्ञान 
विचारसे उन्हें कुछ प्रगट किया है तो अब उसी कारीगरकी 
जिद्वासे सिद्ध होगया कि पत्थरके भीतरसेही वत्तमान भूर्तियें बुद्धि 


सा 


विचारके बलसे उत्पन्न हुईं, लीजिये अब सक्ष्म दृष्टिसे विचार कर 
देखिये तो सही कि उन विद्यमान मूत्तियोंके प्रगट होनेंके अथम 
कारी गरकी मानसिक कल्पना अवश्य थी अर्थात्‌ प्रथम उस पुरु- 
बने उन २ मूर्त्तियोका चिन्तन किया: तो फिर उनको पत्थरसे 
निकाला, यादे वह एकाग्र चित्तसे चिन्तवन न करे तो मूत्तिका 
प्रादुभाव होना दुस्साध्य है । 

अब यह बिचारना चाहिये कि जब कारीगर गोआदि मूर्तिका 
आरादुर्भाव करसकता है तो क्या उपासक जिस प्रकारसे चिन्तवन 
करेगा उसी प्रकारसेही चतुर्भुजी आदि मूर््तिके प्रगट होनेमें कोई 
सन्देह रहगे | नहीं नहीं कदापि नहीं । 

अब यहां पर यह भी साबित होगया कि साकारोपासना वेदानु 
कूल आर युक्तिसिद्ध है, परन्तु हे सरल, बहुत समय तक साकारो 
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पासना करके पुरुष निराकारोपासनाका अधिकारी होंसकता हैं 
जबतक साकारोपासनाम तत्पर न हो, तबतक निराकारोपासनाका 
दावा बांधना महा अनर्थका कारण है, परन्तु साकारोपासनाको करते 
२ अंतिम निराकारोपासनामें प्रवृत्त होना योग्य है इसकारण ॥नेराः 
कारोपासनाका वर्णन क्या. जाता है निराकारम मनका लगाता 
योगकी रीतिसे योग्य हे, सो शद्ध और पवित्र होकर. स्वच्छ 
शकान्त स्थानमें स्थिरतासे बेठे फिर सत चतू आनन्द छक्षण वाल 
अन्तयामी सर्वव्यापी परमात्मा की ओर अपने मन इान्द्रय. ओर 
आ त्माकों जोडे, जब धीरे २ यह ध्यान कुछ बढजाय, अथात्‌ दूसरे 
चिन्ततनकी छाडकर घड़ी आधी घडी इसी चिन्तवनम स्थर रहने 
लगे तो स्तुति गरर्थना समपेणक मन्त्रोकों मनम पढ़ आर साथहा 
उनके अर्थम मनको लगावे ॥ 

इसी चिन्तवनकों पतल्ललमाने कृत योगशात्षक अ० १ पा० १सू० 
२ में योग कहा है योगरिचत्तवृत्तिनिरोध क्‍ 

उपासनाके समय चित्तवृत्तिको रोकनेका नाम योग हैं, इस उपा- 
सनाको बढाने और मनको स्थिर करनेके लिये गीतामे दो उपाय 
कहे ह। ९ अभ्यास दूसरा वेराग्य । 

. जब मन ईश्वरके चिन्तवनकों तजके बाह्य विषयोंकी ओर जाने 

लगे तो उसे वलात्कारसे हंधरमें छगानेका नाम अभ्यास है ॥ 

असद्वासना वा खत्री, पुत्र, बन, थाम, पान, स्थान, मानादे वास 
नाओंकी उपासनाके समय मनमें न आने देना वेराग्य हैं ) 

पहले सुने हुए मन्त्रों ओर नामोंकी मनसे चिन्तवन करते २ तन, 
मन, धन इंश्वरमें अपित करदेना बस यहां उपासना हैं। 

यदि कोई शड्डा करे कि तन, मन, धनके बिना अर्पण किये क्या 
उपासना नहीं होसक्ती हे तो अवश्य कहना पडता है कि जब तक 
असद्वासनाका त्याग और तन, मन, धनसे मोह न दूर किया जाय 
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तब तक मनुष्य उपासक श्रेणीम नहीं गिना जाता, क्योंकि तन 
अर्पित करनेमें अपने हाथोंसे सेवा तथा साधुजनोंकी नम- 
सस्‍्कार करनेमे लछजा नहीं आती इस लज्जके दूरहोंनेसे जाति, विद्या 
कुल, बल, धघम, धन, इत्यादि पदार्थोका अभिमान नहीं प्रवेश करेगा 
जो अत्यन्त अनथका हेतु आर मोक्षका प्रतिबन्धक है मन अर्पित 


० है. कुषर 4 


करनेसे एक तो धर्मके मार्गमें यदि कोई विपत्ति आजाय तो सहन 
करी जाती है, ओर सरा लोकलाज, कुछलाज, धर्म मार्गसे पीछे 
नहीं हटने देती, धन अर्पित करनेसे एक तो धनमें अत्यन्त प्रीति नहीं 
रहती कि जो लोभ ओर तृष्णाकों बढाकर अनेक प्ररारके पाषोंको 
अगट करदेती है ॥ 

. ओर दूसरा धर्मके उत्सवों और सामाजिक उत्साहोंपर द्वव्य देना 
कुछ कठिन नहीं ग्रतीत होता, इसमें धर्मकी वृद्धि ओर धर्मकी वृद्धिसे 
धुण्यक्री आप, पण्यकी प्राप्तिसि अन्तःकरणकी झाुद्धि होती है, ओर 
: वह शुद्धि मीक्षके साधनोंमेंसे एक सुरूय साधन है, सो इस अकारसे 
अत्यक्ष फलाका ओरे मुख्यहोंष्र देकर तन, मन, धन इंश्वरम अर्पित 
करके मनुष्य उपासक नामका अवबिकार्शी होसकता है, जब उपासक 
उपासना करनेको स्थिर चित्त होकर बेठे तब जिस मन वा जिस 
नाम का स्मरण कर तब उसी का जप ओर उसी की भावना करनी 


चाहिय यथा- 


तज्ञपस्तद्थंभावनम्‌ ॥ यो० अ० १ पां० १सू० २८ 
इसा का जप करा आर अथू वबदचारा उपासना के समय जप करने 


कि 
आर अर्थ के विचारने से ही उपासक उपास्यता को प्राप्त होता है 


आर सम्पूर्ण केशों से छूटनाता है ॥ 
ततःप्रत्यक्वेतना धिगमोःप्यतरायाभावाश्र ॥ 
यो. अ. १ पा. सू-१ २८ 


व्याख्यान रत्प्राला । १५०५५ 


परमात्मा की प्राप्ति ओर उसके अविदादि छेशों तथा व्याधि- 
आदिक विद्नों की निव्रात्ति होजाती है, व्याधि आदिक ९ विद्त 
उपासना के मांगे में श्र हैं । 

न (पे 
व्याधिस्त्यानसशयप्रमादालस्थाविरतिश्रांतिदशना ल- 
ब्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः 
यो० अ० १ पा० १ सू० 

१ व्याथे | ज्वरादिरोग ]२ स्त्यान ( सत्कमा में अप्रीति ) २ 
संशय ४ प्रमाद (समा साधने में श्रीति तो है परन्तु यहण न हो सके) 
आल्स्य ६ अविरति [ विषय सेवा में तृष्णाका होना | ७ श्रांति 
दशेन ( उल्टा ज्ञान ) ८ अलब्ध भूमकत (समाधि का न जुडना ) 
९. अनवस्थतल ( समाधि थाप होजाने पर भी उसमे चित्त का स्थिर 
ने होना ) यह नो ववेनत्न उपासना के मांग में शत्रु है । 

उपासक पुरुषों को सांसारेक लोगों के साथ रहना इस अकार 
लिखा है कि- 

रद 
मेत्रीकरुणामु दितो पेक्षाणां सुखदुःखपुण्या पुण्य विवया- 
णांभावनातबित्तप्रसादनम्‌ यो०्अ०१पा०१स्‌०३३ 
सव॑साधारण के साथ मित्रता करना दुखियों पर दया रंखना पुण्या- 
त्माओ के साथ असन्नता पापियों के साथ उपेक्षा रखना अर्थात्‌ न 
उनके साथ बेर न प्रीति इस रीतिपर उपासक का मन सदा स्थिर 
आर शांत रहता है ॥ 

उपासना के समय प्राणायाम की परमावश्यकता है, बिना प्राणायाम 
के उपासना का हाना ठुःसाथ्य है, इस कारण ग्राणायाम रूपी: उपासना 
का वणन करते है भीतर से जब आणायाम बाहर को आवि तो उच्चा- 
रत मन्त्र के साथ कुछ २ उसको बाहर रोके ओर जब भीतर जांवे 
तो उसी मन्त्रके साथ कुछ काल तक भीतर रोके इसको प्राणायाम 


१०६ व्याख्यान सलंमाला । 


कहते है, इसराति के बारम्बार करने से प्राण बश में होजाता हे प्राण 
वश में हुआ तो मन स्थिरता को प्राप्त करता है ओर फिर उसमे 
आत्मा स्वय स्थिर होजाता है इन तीनों की स्थिश्ता हुए अपनी आ>+ 
त्मामें जो अन्तयोमी परमेश्वर वत्तेमान है उसके स्वरूप में मग्न होजाना 
चाहिये वह परमानन्द का स्थान है ऐसा होजाने पर उपासक कहसकता 
है कि में उपासना में तत्पर हूँ ॥ 
इस उपासना योग के आठ अंग हैं कि जिनके ग्रहण करने से 

अज्ञान की हाने ओर ज्ञान की वृद्धि होजाती है फिर उसमे मोक्षरूपी 
सुख की प्राप्ति होती है। 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा घ- 


योषश्ावेगानि | यो” अ० १ पा० २ सूत्र २६। 

१ यम २ नियम ३ें आसन ४ प्राणायाम ८ प्रत्याहार ६ धारणा ७ 
ध्यान ८ समाधे यह योग के आठ अग है । 

(१) यम पांच प्रकार का है अर्थात्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय [चोरी 
न करना । ब्रह्मचय्य और अपारयह । 

( २ ) नियम यह भो पांच प्रकार का है अथात्‌ शोच | पावे- 
ञता ] सन्तोंष, तप, स्वाध्य।य [ वेद पढ़ना] ओर: इंश्वर प्रणिधान 
[ परमात्मा में ओति करना ] 

( ३) आसन न ऊँचा हा न नांचा 'स्थर- शुद्ध आसन हाना 
चाहिए कि जिसमें शीत उष्ण भी बाधा न करें ओर दृढ होना चाहिए 

(४ ) प्राणायाम सो पहलेही कह चुके है । 

( ९) प्र्याहार मन और इन्द्रियां का जीतना । 

( ६ ) धारणा मन को चश्चवलता से छुडाकर नाभे, हृदय, मस्तक 
नासिका और जिद्ढा के अंग्र भाग आदिक स्थानों से स्थिर करके मनः 
मे मन्त्र को जंपे और उसके अर्थ को विचारे ॥ 


व्याख्यान रलनमाला ॥ १०७ 


(७) ध्यान पूवीक्तस्थानों में व्यापक अन्तयोमी परमात्मा के 
आनन्द स्वरूपको पूर्ण देखना 

(८ ) समाधे आत्मा की प्रकाश स्वरूप परमात्मा के आनन्द और 
ज्ञानसे परिप्ृण करने की समाधि कहते है ॥ 

बस पूर्वोक्त रोति से उपास्तना करता हुआ अविदया ओर अचर्मा- 
चरण स छूटकर गाद्धज्ञान और धर्म के अनुष्ठान से मुक्तिपद को प्राप्त 
होता है ॥ 


मय्यावश्यमनोयमानित्ययुक्ताउपासते | अद्धयापरयो 
पृतास्तेमेयुक्ततमामताः ॥ म०गी०अ०१२ छो ०२ 


औकृष्ण भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि हे अज्ुुन जो मनुष्य सर्व 
दाही मेरे सेयो गी की रक्षा करते है, वह मेरे को अत्यन्त [प्रिय जानकर 
मुझ में अपने मन को लगाये हुए मेरी उपासना करते हैं अर्थात्‌ से 
लोकिक ओर वैदिक कर्म सुझमेंही अरपंण करते हैं वे उत्तम उपासक 
हैं । फिर भी भगवदीता के १२ अध्याय के दूसरे और चौथे छोक 
में कहा है कि 
कर $ (१ 

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते । 

सवत्रगमचिन्त्यञ्ञ कूटस्थमचले धुवम्‌ । 

सन्नियम्येन्द्रियम्रामं स्वेत्र समबुद्धयः । 


ते प्राप्लुवन्ति आमेव स्वेभूतहिते रताः ॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों के समुदाय को स्वाधीन करके सबको 
अभेद हवश्टि से देखेन वाले और सम्पूर्ण प्राणियों के ।हिद करने में निरत 
हाकर जा पुरुष ।बनाश राहत अनिदेश्य ( अर्थात्‌ देव मनुष्यादि शब्द 
के निदश करने के अयाग्य)अव्यक्त [| चक्षु-आादे इन्द्रियों से अग्राह्म 


सवच्यापक चिन्तवन करने को अशक्य, कूठ्स्थ [ अर्थात्‌ सब 
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१०८ व्याख्यान रलमाला । 


कालमें एकही रूपसे स्थित] निश्वल ओर सदा एक रस ऐसे मेरें रूप 
की उपासना करते हैं वे उपासक भी सुझको प्राप्त होते हैं, यह भगवान 
का वाक्य है, इत्यादि वाक्योंसे निःसन्‍्देह सिद्ध होगया कि मनुष्यको 
इंश्वरकी उपासना अवश्य करनी चाहिये। कारण कि प्राचीन उपासकों 
ने यह सिद्धान्त किया है कि मनुष्य के अन्तःकरणमें जो एक विक्षेप 
दोष हे उपासनाके बिना उसका नाश नहीं होता अर्थात्‌ उपासना का _ 
फल विक्षप दोष को नाश करता है । इशवरोपासना” के जितने अन्य 
ह्‌ : सेब में हो उपासना मार्ग द। ग्रकार से प्रकाशित हैं इस कारण यहां 
भी दो प्रकारकी उपासना कही गई है, परन्तु फिर भी सम्प्रदायों और 
महर्षियोंकी इस बातमें यह सम्मति हे कि पुरुषकों प्रथम साकारोपासना 
करनी मुख्य कत्तव्य है चिरकालतक साकारोपासनामें मनकोी वृत्ति को 
लगावे तभी निराकारोपासनाका अधिकारी होसकता है । रा 

जो पुरुष साकारोपासना को पाखण्ड कहकर निराकारोपासना का 
-झण्डा झुछा रहा है आशा है कि वह मोह माया कीहवा में उडा हुआ 
अवश्य उभयतःभश्रश्मण्डली का आचाये बना दिखाई देगा, हे प्रिय 
पाठकगण ;$ यदि तुम्हारा इश्वर म सच्चा अ्म है यादे तुम उस जग- 
दीशवर को सच्चे प्रेम से भजते हो तो यह सत्य मानना कि बिना सा- 
कारापासना के निराकारोपासना करनेके लिए जो लोग तयार होते 
हैं , वह ऐसे थोये रहजाते हैं जेसे कोई विना बीज के फलको नहीं 
पासकता, जैसे वर्णबोध के बिना पुस्तक नहीं पढ़ सकता है मूर्ख से 
भी मूख समझसकता है कि पहले अक्षरों का पहचान होंगी तब 
पुस्तक पढने की भी लियाकत होगी जो कंह कि भे वर्णमाला को 
वाहियात समझता हूँ अक्षरों का सीखना टक्करों मारना है में झटपट 
किताब का पढना चाहता हूँ तो अब जरा कॉहिए कि उसको क्या 
कहना चाहिए इसका उत्तर हमारे पाठक स्वयं समझगए होंगे अब 
हमारों अपने पाठकोंसे यही प्रार्थना है कि सम्पूर्ण मनुष्यों को ही 


व्याख्यान रत्नमाला । १०९ 


साकारोपासना करनी कर्चव्य है अर्थात्‌ प्रथम साकारोपासनाही करनी 
चाहिए क्योंकि वबेदादे सच्छात्रों द्वारा सर्वे सम्मत उपासनाका लक्षण 
यह किया गया हे कि-- द 


“तस्मिनप्रीतिस्तत्पियकायेसाधन तदुपासना 

इसका अथ यह है कि इंश्वर में ही प्रीति ओर उप्तके प्रिय काय करने 
का नाम उपासना हैं इस उपासनाके लक्षणसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
उस साचेदानन्द आनन्दघन परमंश्वर मे प्रेम बँधानेके लिए इंश्वर की 
प्रसन्नता के भर्थ काम करते रहना उस परमात्माको प्रसन्न करनेके काम 
यही है कि पूजन करना हरिमन्दिरोंमें जाना, उत्सवोंका देखना ३शवर 
के चरित्राका देखना उसके ग्रुणानुवाद करना इईंश्वरके नामार्थ दानांका 
देना उसके स्वरूपकों देखनेके लिए ढीलाओं का देखना इत्यादि 
वार्ताओं के देखते २ ईश्वर के सच्चे आनन्दरूप में लीन होने का ही 
नाम उपासना है । 

विद्यावारीधे पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र 


॥ अवतार ॥ 


स्यादिभिखतारेखतारवतावतासदावसुधाम्‌_+ 
परमेश्वरपरिपाल्यो भवताभवतापभीतो5हम ॥ 


इस समय जेसे ओर विषय! पर अनेक प्रकार के तक वितक्क होरहे 
हैं इसी प्रकार अवतार विषथ में भी नानाप्रकार के सन्देह उठने लगे 


कु 


है आज हम उन सन्देहं को क्रम से दूर करते हुए अवतार ।पषय में 
कुछ लिखेगे । 

इश्वर के अवतार लेने मे प्रथम उसका जन्म होता है वा नहीं इस 
विषथ में विचार करते है, तो पहले यह विचार कर्तव्य हे कि जिस 
अकार ईश्वर को अज पढ़ा है इसी प्रकार जीव को भी अज पढ़ा है 
जैंसे-- क्‍ हक हे 


१५१० व्याख्यान र्नमाला । 


नजायतेग्रियतेवा विपश्ित्रायं गूत्वाभवितवानभयः | 
अजो नित्यः्शाश्वतोयं पुराणे नहन्यतेहन्यमानेशरीरे ( 


कठ्वछीउपनिषद ० ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ यह जीव मरता जन्मता नहीं न हुआ है नहोंगा, यह 
अजन्मा शाश्वत पुरातन है शरीर के नष्ट होने में नष्ट नहीं होता, जब 
कि जीव भी अजन्मा होकर जगत्‌ में प्रादुर्माव तिरोमाव को आप्त 
होता है तब ईश्वर जो सवव शक्तिमान है उसके आविभाव तिरोभाव 
में कब दोष आसकता है जो लोग इंश्वर के अवतार में शेका करते 
हैं उनका प्रथम प्रश्न यह है कि सर्व शाक्तेमान्‌ ईश्वर को अवतार लेने 
की क्या आवश्यकता हैं ? अब यहां यह देखना चाहिए कि सर्वथा 
पूर्ण काम साबदानन्दस्वरूप परमात्मा का क्या अठका था जो उसने 
सष्टि रची और किस आवश्यकता के पराधीन हो उसने इतना जाल 
रच इसके नियम का भार अपने सिर पर डिया। इस ग्रकरण में जितने 
और वादी हैं सब आवश्यकता बतलाने के लिए चुप हैं और यादि 
बोलते हैं तो सब मिलके एकही उत्तर देंते हैं ।कि यह भगव्लीला है । 
देखिए सब प्रमाण शिरोझ्त उपनिषद्‌ मे रमणेच्छा अर्थात्‌ लीला ही 
कंही हैं । बृहदारण्यक चतुथ ब्राह्मण खाते रेमेलिखा है। 
सवेनेवरेमे तस्मादेकाकीनरमतें सद्वितीयमेच्छत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वह रमण नहीं करते थे अकेले रमण न किया. दूसरे को 
इच्छा की तो जिस पूर्ण काम बडेश्वर्य संपन्न जगदीश्वर ने कोट २ 
अक्माण्डों की रचना केवछ लीलाके लिए करडाली है उसने यादि उस 
लीला मात्र के लिए अवतार भी धारण किये हों तो क्या असम्मव 
है । अतएव पूर्वांचा््य भी यही अवतार का कारण स्थिर करते आये 
हैं जैंत श्रीमद्ागवत के गर्भ स्तुति में देवताओं ने कहा है । 
नतेभवस्येश भवस्य कारण विनाविनोद बंततकयामहे/ 


भा० स्‍्क ० १० आ० २ श्लोकृ० ३९॥ 


व्याख्यान रत्नमाला । १११ 


आपके प्रादुभांव का कारण हम लोग विनोद के सिवाय और कुछ 
'नहीं सोच सकते और--- 
कीडनेनेहदेहभाकू | भा" स्क०१० अ० ४० छो०१६। 
हम 7 

यानियानीहरूपाणिक्रीडनाथ बिभपिहि 

अर्थात्‌ आप जो २ रूप क्र:डा के लिए धारण करते हैं! इस प्रकार 
अवतारों में लीला मूल कारण रहते भी अवतारोंके प्रायः तीन उद्देश्य 
ओर भी देखे जाते है ( १ ) दुर्श को दमन पूर्वक सत्पुरुषों को रक्षा 
सथा ( २) धर्म की रक्षा पूवंक जगत्‌ का मड्रल ओर ( ३) 
सग्रण छीछा द्वारा उस समयके प्रत्यक्ष उपासक तथा भविष्यत् काल 
के उपासकोंका सोकये साधन । 


परित्राणायसाधथूनां विनाशाय चदुष्कृताम। चमसंस्था- 
पनाथांय सम्भवामि य॒गेयुगे | गीता" अ« ४ छो ०८ 
गोविप्रसुरसाधूनां छन्‍्दसाम पिचश्वरः । रक्षामिच्छंस्तन्‌ 
चत्तेधमस्याथस्यचेवद्दि । भा० स्कू० ८ अ० २४ 
छो० « विभपिरुपाण्यवबोषआत्ता क्षेमायलोकस्य 


चराचरस्य । सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्गाणि 
झुह्द) खलानाम्‌ । भा? स्कृ० १ अ० २ 
. इन सब वचनोंसे जीवों का उद्धार करना अवतार का उद्देश्य प्र- 
गठ होंता हैं, यों अवतार के समकाल जीवों के उद्धार में तो समस्त 
अवतार चरित ही प्रमाण है । 

दूसरा प्रश्न यह्‌ हैं सल्वृव्यापफ का अल्प परिमाण मे परिच्छिन्न 
होना केसे सम्भव हैं । 

(२) ऐसे संशय पर परमात्मा के विषय में भी ऐसा पूर्व पक्ष 


करना बहुत ही आश्चर्य्य है । जब उदाहरण स्वरूप आकाश स पश्च 


श्श्र्‌ व्याख्यान रलमाला। 


भूत की उत्पत्ति नहीं ओर भगवान सर्व सारे कत्ता सर्व शक्तिमान हैं 
ओर मन वाणी से अगोचर है, जेसे कि- 


“जानन्तणवजानन्तुर्किबह॒क्त्यानमेप्रभो । मनसोव च- 
सोवाचोवेमवतवगोचरः” मा? स्कू०१० अ० १४ श्लो ० 


३८ “यतोवाचो निवत्तन्तेअप्राप्पमनसासह ” इत्यादि- 
. श्रृति भी प्रसिद्ध है, तब उन पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय में यह प्रइन 
 कंसे होसकता हे । ओर यों तो आकाश काल आधे में व्यापकत्व 
सहचरित चेतनत्वाभाव देखके कदाचित्‌ इंशवर में चेतनत्वाभाव का मा 
अनुमान कोई कर डाले । परन्तु यह सब निररथ्थक है ! क्‍्योंके जद 
परमात्मा सर्वे शक्तिमान ओर जगत्‌ विलक्षण है तो आकाश्ञादि 
पदार्थ की समान उनका स्वभाव नहा समझा जासकता वास्तव में 
तो स्वेव्यापक सच्चिदानन्द परमात्मा कहीं अपने आकार को प्रगठ 
कर देते हैं। ओर सर्व व्यापकही रहते हैं और एक देश में आकार 
रहता है इसमें बाधक कया है ! 

अवतार रूप म॑ प्रधान आकार एक देशम रहतेभी भगवान ने 
अन्यत्र अपने अनेक रूप दिखलाए हैं जेसे अकर को जलूमें दिव्य रूप 
दिखलाया ( भा० स्क० १० अ० हरे९० > गोषियों को रासलीला मे 
अनेक रूप देखलाए(भ[० स्क० १० अ० ३३४ छाक ३ ओऔर२०) आर 
ब्रह्मा की नाना ग्रकारके भिन्न २ आकार तथा रूप दिखलाएं ( भा[० 
#० १० अ० १३ ) फलिता्थ यह हुआ कि आकार मात्र अवच्छिन्न 
होते है कुछ ब्रह्म का अवच्छिन्नल नहीं होता किन्तु परवह्म परमात्मा 
सर्वव्यापक ही है। कभी एक स्थानमें एक दिव्याकार प्रग/भ करत हे 
कभी अनेक दिव्याकार प्रगठ करते है कभी उस दिव्याकार को भी 
अताहत करते हू ( भा० रुक० १० आ० ३० ) 

अन्तहिंतेभगवतिसहसेवत्जां गनाः । 


 अतप्यस्तमचक्षाणाःकरिण्यड्वयूथपम्‌ ॥ 


व्याख्यान रलमाला | श्श्द्जू 


आर कभा फर ग्रगठ करते हैं ( भा० स्के० १० आअ० ३२ ) 


तासामाविरथ्ृच्छोरिः स्मयमानसुखाम्बुजः । 
पीताम्बरचरः सग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः 
और यजुबद साहेता अ० १६ मन्त्र ३० मे लेखा ह- 
नमोहस्वायचवामनायच नमोबृहतेचदर्षीयसे च॑ | 
इत्यादि प्रमाणों से जब कि परमात्मामें हस्व भी खिद्ध ही है तो 
विवाद क्‍या (। प्म 
( ३ ) तीसरा प्रश्न यह है कि अलोकिक लीछा विशेष्ट परमेश्वर 
को मानवल्ीरा शोमभित नहीं । हक 
१-परमेश्वर को मानवलीला का अशोभित होना ही इस प्रश्न तथा 
सेशय का मूल है सो पहिले इसको तो निर्णय किया जाय कि प्यमेश्वर _ 
को कोन सी छीला सजती है ओर कौनसी नहीं । परमेश्वर के लिए 
यह कोनसी अच्छी बात है कि बार बार सष्टि करें और बार २ प्रलय 
कर | पूण काम क्‌ लिये सृष्टि लीलाहों किस युक्ति से सजती हे 
और साश्टि छोछा सजी तो लीलान्तगत दूसरी अवतार लीला क्‍यों 
नहीं सजती १ इससे यह सिद्ध हुआ कि जब परमात्मा लीलाही करने 
लगे तो उनकी सब लछोलाही शोभित है, इस कारण मनुष्य लीला भी 
इशर के अवतारों के विरोध में नहीं है । 


२-जो स्र्शाक्तेमान हैं उनको मानवलीला धारण की शक्ति है ओर 
इस लिए भगवान क्रीडा करनेके अर्थ उसी शक्तिका उद्धव केरे ते 
आश्रय क्या है ! 


3-भगवान का यह स्रभाव हा है किजों सच्चे प्रेम से जेसी उपा* 
सना करते हैं उनके लिए वेसाही रूप धारण करके उनका उद्धार कर* 


ना जेसा कि मण्डल० ब्रा० और गी० मे छिखा हैं- 
4 


११४ व्याख्यान रत्तनमाला । 


यथा यथोपासते तदेव मव॒ति तछेनानभूत्वा भवति । 


ये यथा मां प्रपच्नन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्‌ ॥ 

इत्यादे, तो जिन नन्‍्द् यशोदा वसुदेव देवकी आ।द ने तपकर य 
वर मांगा था कि आप हमारे पुत्र हों, उसी के अनुसार आपको मान- 
वरूप लेना पडा है, ओर उत्त सरूपादि की प्रकृति के अनुसार ओर 
२ लीला भी हैं। 

इसी स्थानमें यह भी समझने को बात है कि अवतार लाला के प्रयो- 
जक तीन है ९ प्राथना २ प्रकृति आर $ इच्छा 

प्रार्थनानुसार जेसे नन्‍दादि का प्रार्थना के अचुसार आपने अवतार 
ग्रहण किया, और गोपी आद को जन्म जन्मान्तर का प्राथनानुप्तार 
अनक लीला करीं । ओर ऋतुप्रामादे को प्रक्ते के अनुसार भा 
विविध लीला करीं तथा केवछठ जगत के उद्धार की इच्छा से मां 
विविध लीला करीं, अर्थात्‌ कोई लीला भक्तों को प्राथनानुसार ओर 
कोई अपनी प्रकृतिके अनुसार होती हैं । जिस समय चारा आर 
जलही जल भरा है वह प्रकृति किरीठ कुण्डलादि सुशामित रूप नहीं। 
चाहती किन्तु मत्स्यरूप ही उसके अनुकूल है। जब जल म निमभ्न 
मन्दर को घारण करना है ज्ञब काठेन पृष्ठवाला कच्छपयावतार हों 
प्रकतिक अनुसार है, कीचडर्भ घुसकर पृथ्वी निकालने के लिये शूक- 
रावतारही प्रकृति के अनुकूल है। इस प्रकार प्रकृति आदि के भनुकूछ 
भगवान को पशालीला पर्यन्त शोॉमित होती है, फिर मानवकांला मे 
क्या सनन्‍्दह है | वह भा जानना अवश्य हू के भगवदवतार का छाला 
 छोकिक और अलोकिक भाव से भारी होती है | अलोकिक भाव 
अद्भत रससे भरा होता है ओर अलोकिक भाव के प्रगट होने से 
देखने सुननेवालों के हृदय मे अवतार स्वरूप का साक्षात्‌ ईश्वर होना 
जम जाता है। फिर जब भगवान छोकिक लीला का प्रादुभाव करते 
हैं तब कुछ इश्वरभाव की प्रभा रहते लॉकिक भाव मिलने से एक 
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अपूर्व माधुय्य होता है । उछूखल वन्धन सुख मे त्िलाकी दशन 
आदिक आनन्द वही लोग जानते हैं जो अधिकारी हैं। इन छीछाओं 
कर का ५ छ करे के हक. चर रच ५३ 
का माधुय्य॑ छोकोपकारार्थ होंजाता है क्योंकि सुनते कहते लोग 
कर का आर, 


करते हैं जेसा कि भा० स्के० १० अ० २ छो० ३७ में लिखा है । 
चण्चन गणन संस्मरयेश्र्‌ चिन्तवन्‌ नामानि हरूपाणि 
-च मड़लानि ते ॥ क्रियापु यस्‍स्त्वच्चरणारविन्दयो- 
राविश्चित्तो न भवाय कहपते । 

ओर इससे निलेंप सच्चिदानन्द की कोई हानि नहीं है जैसा कि 
भा० सफर ८ अ० २४ छोक ६ । में लिखा है कि- 

उच्चावचेषु भ्ृतेषु चरन्‌ वायुरिवेखरः । 
नोचावचत्वं मजते निगुणत्वाद्धियोगुणेः ॥ 
__ इस रीति से अधिक माधुर्य्य संपादक मनुष्य छीछा परमेश्वर को 
संदा शोभित है । 

( ४) प्रइन यह है, कि अवतारों में जीव से अधिक प्रताप 
क्या है ! 

१ यदि विचार के देखो तो जीवों से बहुत ही विलक्षणता अव- 
तारों में है । पहिले तो प्रगटता के समयही से अद्भुत रस उमग 
उठता है जैंसे श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही में किरीट कुंडलादि से 
भूषित चतुर्धनी मूर्ति दिखाह। जेसा कि भा० स्क्रं० १० अ० हे में 
पलिखा है-- क्‍ 
तमद्भत बालकमंबुजेक्षणं चतुभुजं शंखगदाद॒दायु- 
धम॥श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोमिको स्तुम॑ पीतांबर सांद्रप- 
 योदर्सौमगम्‌ ॥ 


55 व्याख्यान रत्नमाला । 


महाईवेदूर्य किरीटकुण्डलत्विषा पार॑ष्वक्तसहरकुन 
लम । उद्यामकाइंयज्ञदर्कंकणादिभिविरोचमान वहु- 


देव ऐक्षत ॥ 

इत्यादि । ओर फिर प्रायः ऐसा कोइईमी अवतार नहीं है जिसका 
आदिसे अन्त'तक सब लीढाआका अद्भुत रस न हो । जस मत्स्यका 
वढना, कच्छका मन्दर धारण, वाराहका प्ृथ्वीका उद्धार, चासह का 
स्तम्भसे प्रगट होना, वामनका बहना इत्यादे । आर श्रीक्ृष्णावतार 
तो अद्भुत लीलाओं का भाण्डारही है । 

और दूसरे चित्ताकषण रूप माधुय्यं की पराकाष्ठा अकतारों मं 
परम विलक्षण हे । यह बात जावा में होही नहीं सकती ॥के जहाँ खड़े 
द वहां के तियंक्‌ पय्येन्त चेतन तथा जड लता वृक्षांकुरादे परवश 
से ही स्तम्मित हो जांय । ओर साक्षात्‌ होतेही सब के अन्तःकरण 
तद्रप हो जांय । यह अपूव माधुय्य ओर वशीकरण आकषण केवल 
प्रभु ही में है । भी० भा० स्क० १० अ० २१देखों ॥ 

( ५) प्रइन यह है के पृणावत्तार ओर अशावतार म क्‍या भद्‌ हूं | 

वास्तव म॒ तो ब्रह्मता को दृष्टे म॑ सभा पृणांवतार हैं, परन्तु जा 
अवतार एकही उद्देश्य से हुआ और एकही अथवा थोडही उद्देश्यों 
का साधन कर तिरोद्दित हुआ वह मत्स्य कच्छपांदे रूपवाला अशा- 
वबतार कहलाता हैं ओर जा अवतार अनेकानेक उद्दश्या से हुआ है 
तथा असं ख्यात नाना लीला कर अन्तहिंत होता है वह पूर्णावतार कह* 
टाता है जेप्ते रामावतार कृष्णावतार । 

शीकृष्णावतार में तो चारोंओर से पूर्णता बरसी पडती है ।इघर 


[8 


बॉोललीला पूर्ण, कोमार पूर्ण, वीरता पूर्ण, दयापृ्ण याँही अदभुत 
श्रंगारादि रसों की भी प्रूर्णता भगवान्‌ के प्रूणवितार होने को प्रगद 
करती है। विरुद्ध धर्माश्रयव भी परबह्म का स्वभाव है ऐसा शुद्धादवत 


का सिद्धान्त हे, ओर अलोकिकता के कारण विरुद्ध धर्माश्रयत्र हो. 


व्याख्यान र्नमाठा । ५१७ 


होवकता है यू सभी भाककरांडवार्लों का आग्रह सिद्दान्त है साहा 
श्राति सम्मत भी है जैसे कि श्रवाति-- 
'अणोरणीयान्महतोमद्दी यान । 

“नमोहस्वायच वामनायचबूहते व 


नमोज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च!।“तदेजतितत्ने जति' 

इत्यादि । विरुद्ध धर्म भी कृष्णावतार में भगवान ने पद २ में 
दिखलाये है । जेसे अज्ञाक्ते और अंग की कोमछता इतनी कि बच्चे 
की पूंछ पकडते तो बच्चा खच ठेजाते। शक्तिमत्ता इदनी कि गाव- 
दून धारण किया शशवता इतनी कि अपनी क्रीडा में समरत व्रञ को 
फूसाया । ओर प्रमाणेकता इतनी कि केवल अपने उपरेश के बल से 
इन्द्र पूजा फेर के गोवर्द्धन पूजा करादी । एक समय ऐसे हलके कि 
यशोदा खिला रही हैं ओर एक समय ऐसे भारी कि तणावत्ते को भी 
लेपडे । आर ब्रह्मा को उसी क्षण एकल*' तथा अनेकत्व भी अपने 
स्वरूपही मे दिखाया ओर द्विभुजत्व तथा चतु्ुजल दिखलाया 
इत्यादे विरुद्ध धम्माश्रयत्र॒ परत्रह्महों के चिह्न हैं सो अ्रीक्षष्ण को 
पृर्णता के सूचक | 

एको5ह बहुस्याँ प्रमायेय” यह ब्रह्म की इच्छा है ओर भगवान 
ने भी रास मे ब्रह्मा के आगे, तथा श्रीद्वारका रनवास में एक से अनेक 

होना दिखलाया । यह भी पूर्णता के सूचक है । परमात्मा अपनी 

इच्छा से अपनेही में अप का प्रादुर्भाव करते हैं यह ब्रह्म की पूर्ण 
शक्ति है सो भगवान कृष्ण ने भी दो बार तो यशोदा को सुखारबिन्द 
मे जिभुवन दिखाया था ॥ 

(९) प्रश्न यह है |के अबताराों के झरीर पाॉचमोॉतिक है. अथवा 
अलडोकिक ६. 

अबतारां के लीला प्रकरण देखने से पांच की अपेक्षा अपां- 
चमातिक भल्ोकिक धम्पही अधिक मिलते है। जैसे कृष्णावतार के जन्म 


कक 
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व, समय चतुभ्ुज रूप से दर्शन देना पुनः द्विय्युज होना, इच्छामान्न से 
सब को निद्वित करना, पूतना तृणावत्तांदि वध, कालीयमदन गौवद्धनो* 
द्वारण, रास में तथा ब्रह्मा के सनन्‍्मुख नानारूप धारण, अन्तधान प्राक 
व्यादि, कुबल्यापीड नाशन, प्रजा सहित मथुरा.वासीयों का द्वारका में 
प्राप्त करना, अर्जुन को विश्वरूप दर्शन इध््यादि सहखशः ऐसे अछो- 
किक धर्म मिलते है, तो अब निष्पक्षपात होके परीक्षा करनी चाहिये 
कि यह दोनों प्रकार के धम्मे पांचभोतिक में सम्भव है कि अलोकिक . 
दिव्य में । पांचभोतिक पाषाण वनस्पाते आदि पदार्थों म तो जो गुण 
नियत है सो है वोह न बढ़ते है न घटते है! इन पदार्थों में नियत गुण 
युक्तवही एक प्रकार का लोकिकल हे।ओर एकपाषाण खण्ड भी यदि 
गुरुत श्याम कठोरत्वादि यावत्‌ पांचभो!तेक गुण विशिष्ट हो परन्तु 
देखते २ अन्तहिंत होजाय फिर नानारूप से अगठ हो फिर सूक्ष्म बृहत्‌ 
आादे नाना आकार धारण करे फिर ज्यों का सयों होजाय तो पूर्वोक्त 
लोकिक गुण रहते भी वह अलोकिकही माना जायगा अथोत्‌ लो 
किक धर्म अलोकिक धर्म के बाधक नहीं होते किन्तु एकभी अलॉ- 
किक धर्म हो तो अछोकिकता का बाधक होजाता है अछोकिक धर्म 
का ढोकिक धर्म बाधक होना ऐसा पामर छोगों में प्रसिद्ध है कि कोई 
मरा हुआ पुरुष फिर कहीं देखपडे तो उसका रहड्गरूप आकार खमाव 
बोल चालक सब पूर्ववत्‌ हो तो भी दग्ध होने के पश्चात्‌ फिर आना यह 
एकहा एसा मअबरू अलोाकेक धम माना जाता हैं के उसका गत भूत 
देव कह बेठते हैं। यह नहीं विचारते कि नाना धर्म तो वहीं प्ूवेवाल 
एक नया हुआ तो क्‍्या। अथातू लोकिकल का बाधक अदाोकिक 
है।सो क्ृष्णावतार में छोकिक धर्म रहतेभी अलोकिकता के प्रधान 
होनेसे उन दोनोंका अढोकिकल ही सिद्ध होता है । कातिपय छाकिक: 
धर्म भी दिखाना उस अछोकिकता का भूषण ही दूषण नहीं। फिर 
लोकिकता पूर्वफ्षी ने जैसी समझी है पेसी नहीं हे जेसा भी० भा० 


व्याख्यान रलमाला । श्र 


स्क० १०  ततोजगनमड्गरलमच्य ताँशम ? इस क्लोक म स्पष्टहो कहा 
हे कि मनस्तःदधार” अथात्‌ जसे ओर ख़िय उद्र मे गर्भ धारण कर: 
ती है वेसे देवकी ने धारण नहीं किया किन्तु देवकी ने मन म॑ धारण 
किया ऐसेहीं जन्म समय में भी श्रीशुकाचार्य्य ने स्पष्ट कहा है कि 
 आविरासाद ” अथातू भगवान्र प्रकट हुए। इसी से जाना जाता 
है कि भगवान्‌ ने. ओर बालकों को तरह जन्म नहीं लिया 
. किन्तु जैसे खम्मेसे म्रगट हो नसिहावतार घारण किया वेसेही 
कीशल्या ओर देंवकी के गर्भ से ग्रकट हो राम कृष्णावतार 
धारण किये । और गोर होना, व्याम होना, बडे होना या सबहीं 
धर्म न होते तो अवतारही क्या हुआ तब ता निग्रुण स्वरूपहा 
रहा से भेद यही है कि परअह्म महानारायण पुरुषोत्तम की तो यह 
मीहमा है कि अपनी अव्याहत शाक्ति स्वरूप इच्छा से खटि स्थाति 
संहारंरूप लीला करते रहते है ओर वहीं भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ तथा शप्र- 
शायी स्वरूप ते भक्तों का उद्धार तथा जगत्‌ का पालन करतें है 
इनका मानव ठीलापर आग्रह नहीं है किन्तु दिव्य विभाति तथा दिव्य 
लौला में विराजमान रहते हैं ओर अवतार तो प्रधानतः मृत्युलाक मे 
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मानव लीला के अनुकरण में ही है ।सो कामार पीगडादे वयाभद्‌ 
से रूप भेद दिखाना ओर हृष शोकादि तथा युद्धों मं रुधर क्षता- 
दि दिखलाना मानव लीला हैं ऐसेही कछुधा पिपासा नेद्रा आल्स्य 
क्रोाधांदि भी मानवलीला के ही अड्ढ है । प्रश्भ जब चाहते हैं तभा 
अपने दिव्य शरीर को अदिव्य पांच भौतिकवत्‌ दिखलाते हैं यह उन 
ल्वोकिक शरीरों की अधिक अलोकिकता है। 

[७] प्रइन यह हे कि इश्वर अवतार लेते हैं इसमें श्रमाण क्‍या ६ 
प्रतद्िष्णुःस्तवते वीर्य्येण मरगोनभीमः कुचरोगरिष्ः 
यस्योरुषुतिषुविक्रमणेष्वचिक्षयन्तिप्नुवनानिविशा॥ 

सू० में> १ अ० २) सू०१५४ सं०२ 
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. १२७ व्याख्यान रत्तमाला । 


मृगवत्‌ नासेह रूपधारी परमेश्वर अपने पराक्रम से रुठुति को 

' आप्त होता है, प्रथ्वी मे विचरता हे नसिहादि रूप से ओर केलास 

में शिवरूप से निवास करता हुआ त्रिविक्रम अवतार में तीन पद 

न्यास से चतुर्देश भवनों को कम्पायमान करता है । 

इृद विष्णुविचक्रम जरेधानिद्वपदम्‌ ससूठमस्यपा  सुरे 

ऋ० में० ३ प्र० १) अण् में? ९। 

अमरेश त्रिविक्रमावतारी वामन जी इस विश्व को उल्लंघन करते 

हैं तीन पग धरते हैं एक भू. मे दूसरा अन्तरिक्ष तीसरा स्वर्ग में इन के 

चरण मे चतुद्दंश भवन अह्माण्ड सम्यक्‌ अन्तभूत होते है ॥ 

त्वं स्री त्वे प्मानसि त्वे कुमारों उतवाकुमारी | 

त्वजीर्णो इंडन वेचसि त्वंजातो मवतिविश्वतोमुखः ॥ 

अथवृ कू * १० अ० ७ म्र० ५७ 


हे भगवन्‌ | आपही भारती भवानी भीरूप वा मोदिनी रूप अवतार!ंसे 
खरा रूप है तथा परशुरामादे अवतारों से पुमाव है वामन अवतार से 
कुमार हैं वा सनत्कुमारादि रूप से, ओर वेष्णदी दुर्गादे रूप से 
कुमारा है ओर आपही वृद्ध ब्राह्मण रूप होकर दण्ड करके (कक्‍्थासे) 
गमन करते हो आपही कृष्णावतार भे विश्वरूप होके प्रतीत होते हो 

इस मन्त्र भें सबही इतिहास पुराण ग्रातिपादय अवतारों को सूचना 
की है इस कारण यह मन्जहीं सबका मूल है * अब रामावतार को 


कु 


सुनिये । 

भद्रोभद्रयासचमानआगातस्वसा रंजारो अभ्ये तिपश्वा त्‌ 
प्रकेतयमिरभ्रिव तिष्ठच्नशद्विवणराभीराममस्थात्‌ ॥ 
सामवेदे उत्तराचिके १५ अ० + खें० १ सू* 

. भद्र राम भद्गा सीताजी के साथ प्रगठ हुए. तब जार रावण ने 
ऋषियों के रुघिर से उत्न्न होने के कारण अपनी भामिनी को स« 






व्याख्यान रतनमाला । ५२ 


मान जानकी को हरण किया पीछ अन्तकाल में क्रोध से प्रज्वालित 
रावण ने सन्मुख होकर कुम्भमरण आदि के जीवात्माओं के साथ 
श्रीरामजीकी सामीप्यता को पाया ॥ 
इंसःशु चिषद्सुरन्तरिक्ष्॑रद्धोतावेदिषदतिथिद रो णखसत्‌ 
नृपद्ररसहतसत्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा 
ऋत बहत यजु ० अ० ३० मस॒० २४७ 

वह भगवान ( हँसः ) अहड्गर हारी | शाचिषत्‌ | आदित्य 
रूप से दीप्ि में रहने वाल | वसु । मनुष्या के प्रवत्तक | अन्तरि- 
क्षतत्‌ । वायु रूप से आकाश मे रहने वाले [| होता । देवताओं के 
आह्वान करने वाले ( वेदिषत्‌ ) अग्नि रूप से वेदिम बैठने वाले 
( अतिथि; ) अतिथि रूप से सब के पूजनाय ९ दुशेणसत्‌ ) आहव- 
नीय से यज्ञ में बेठने वाले ( नृषत्‌ ) रामकृष्ण वा ग्राण रूप से 
मनुष्या में हाने वाले ( वरसत्‌ ) उत्कृष्ट स्थान क्षत्रादे मे बेठन वाले 
( ऋतसत्‌ ) यज्ञ वा सत्य में स्थित होने दाले ( व्योमसत्‌ ) मण्डल 
रूप से आकाश मे स्थित होने वाले ( अब्ज: ) मत्स्यांदि रूप से 
जल म होने वाले ( गोजः ) प्रथ्वी प्‌ चतावध भूत ग्राम रूप से होने 
वाड € ऋतज) ) सत्य मे होने वाले ( अद्विज: ) पाषाण मे पज़त्ति 
आर अग्निरूप से होने वाले वा मेघ जल रूपसे होनेवाले ( बृहतू 
महान परत्रह्म हो ॥ 

इस एकही मन्त्र मे अवतार ओर मूर्ति में भगवदाराधन सब कुछ 
सिद्ध होता है, तंथा ओर भी बहुत से मन्त्र हे जिनसे राम कृष्णादि 
के चरित्र स्पष्ट विदित होते हैं विस्तार के भय से केवल थोंडेही लिखेंहे 

इस विषय में हम अपने पाठकोंकों एक दृष्टांत भी सुनाते है- 

एक राजा ने अपने मन्जी से यह प्रइन किया कि इश्वर स्वयं अब 
तार क्‍या लेता है! भक्तों के काय के निर्मित दूसरे देवताओं को 


|. है. 


आज्ञा दृदनां चाहये उनक हाराहं काय्य हॉजायगा। मन्जा न कहा 
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इसका उत्तर में कुछ दिनों में दूँगा, राजा ने कहा अच्छी बात है, तव 
मन्‍्त्री ने राजा के छोटे पुत्र को सूरत की समान एक मोम की मूर्ति 
बनवाई,ओर रानकुमार को कुछदेर पहल राजा ने जो पोशाक फहरे देखा 
था, वही पोशाक उस मोम के बालक को पहराकर धाय से कहा कि 
जिस समय हम ओर राजा दोनों नावपर जल विहार करने को बेटें 
उस समय तुम इस बालक को लाना | ठीक उस्ली समय पर जब कि 
सरोवर म॑ राजा और मन्त्री नाव में बठे विहार कररहे थे धाय उस 
कृत्रिम बालक को छेकर आइहोराजा ने मन्जी से कहा हमारे पुत्रकों लेली 
मन्त्री ने नाव किनारे करके धाय के बालक को लेलिया, और चतुराई 
से राजा को देते समय उसको जल में छोडदिया । ज्योंही बालक 
जल मे गिरा कि राजा साथमेही उसको निकालने को कूदे । तब साथ 
में मलाह भी कूदे, ओर राजा तथा बालक दोनों को निकाछा । तक 
राजा कृत्रिम बालक को देखकर लज्ित आर क्रोधित होकर मनन्‍्त्री 
से बालक यह क्या | तब मन्त्री ने कहा महाराजा | इतने महलाह 
पेये आदेकों के होते भी आप स्वयं क्‍यों कूृपडे।राजा ने कहा पुत्र 
सस्‍्नहें के कारण मे किसी को पुकार न सका स्वयंही कूदपडा । तब 
मन्त्री ने कहा इसी प्रकार इशर भी भक्तों के स्नेह के कारण स्वयहीं 
आता हैं उसे ओर से कहने का अवकाश कहां ? यह उसी प्रश्न का 
उत्तर हे जो आप ने पूँछा था कि ईश्वर स्वयं अवतार क्यो लेता है 
राजा यह सुनकर मोन हुए । अब इस विषय में हम अधिक लिखना 
नहीं चाहते कारण के बाद्वमानव का इशाराहों काफो है ॥ 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रताद पिश्र | 


॥ मात पूजा ! 
वंशीविभूषितकराब्रवनीरदाभाव पीताम्बरादरुणविम्ब - 
फलापरोष्ठात ॥॒ पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
ऊष्णात्परं किमपितत्त्वमह न जाने ॥ 
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इस समय भारतवर्ष में एक बडी कठिन समस्या उठ खडी हुईं है 
जहां देखों वहां इस बात की चर्चा रहती है के मतीक उपासना नहीं है 
निराकार का प्रतीक में पूजन नहीं होसकता आजतक इंसाई सुसहमा- 
नादे कई एक विधर्मियों के इस धर्मपर इसी विषय के आक्रमण होते 
रहते थे यदययापे मुसलमान भी मके मं संग असख्॒तकों बोसा देते इंसाईं 
रोमन केर्थाल्क ईसाकी मूर्ति पूजते दूसरे सोव का चिह्न लगाते बाई 
बिल चूमते ग्रन्थों के आंग शिर नवाते इत्यादि सव कुछ करके भी 
बेंदिक धर्मावलम्बियों को प्रतकि उपासना में कदाक्ष करके घुकारते थे 
पश्चिम की ओर मुख करके ही निमाज पढ़ना क्या एकदेशी उपासना 
नहीं है ! । अस्तु इन बातों से कुछ भी हमारा हाने नहां थी, कारण 
कि जिनका हमारा व्योहार देश धर्म एक नहीं उन को बाता से हमारा 
कुछ भी क्षात नहीं थी, परन्तु अब थोड़े समय से एक दयानन्दी पन्‍्थ 
चला है उसकी भी यही घोषणा है कि प्रतिमा में भगवत्‌ का अचन 
वोदेक सिद्धान्त नहीं है कारण कि इंश्वर का कोई आकार नहीं हैं 
यद्याप उपासना बिना आकार के नहीं होसक्ती है, यह सिद्धान्त हैं, 
कारण कि वेदान्त दरशन मे लिखा है फि(अह्मध्ध्रुत्कषातू, व्या०्सू०) 
अथात प्रतीक में ब्रह्मद्ष्टि करनी, बिना इसके उपासक किसके सर्मीप 
होकर उपासना करें,और सम्पूर्ण यह मूर्तिमान जगत्‌ अमूर्च को किस 
प्रकार जानसक्ता हे कारण कि वह मन वाणी का विषय नहां हैँ, याद 
केवल दम यह कह की वह सर्वेथा निराकार है अनीह हूं तो इस नरा 
कार से साकार जगत किस प्रकार इुआ है कारण के जो सर्वेथा कुछ 
नहीं है उससे कभी कुछ नहीं होता है परन्तु ईश्वर एंसा नहीं! वह ता- 


अणोरणीयान महतोमहीयात्‌ उपनि* । नमो हस्वाय 


च वामनाथ च॑ । यृज्ु ० 
अर्थात अणु और महान से महान उस बडे छोटे के नि्मित्त 


कि 


नमस्कार है और दूसरे उपनिषद् भी कहते हैं कि द्वावेव ईश्वरस्य 


4 
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रूप मूत्तचामूतथात इशवर के मूत्त अमूत दो रूप. है आर उपासना में 
( सप्य्यगात्‌ ) के मनन्‍्ज मे उसको अकाय कहकर भी वेद स्वयम्भू क 
है तथा दूसर स्थान मे भा बेदही कहता हैं कि- 


प्रजापतिश्वरतिगर्भेपन्तरजायमानोबहुधा विजा यतेयजु: 
अर्थात प्रजापति गर्भ के अन्तर विचरण करता हुआ अजायमान 
किर भी अनेक प्रकार से प्रगट होता है,और अवतार प्रकरण में उसके अनेक 
अवतार ग्रतिपादन करचुके है, तो इस समय जो प्रातिमा निमोण कीं 
जातो है वह सग्रुणब्रह्म की है उपासना के फल प्रदान की ही वह 
स्वयम्धू है, ओर संधारी पुरुषों से विलछक्षण' रूप होकर वह दिव्य- 
शरार से प्रगव हो भक्तिरसकी पूर्ण करता ओर उपासकों की परलो- 
क गाते सुधारता है। ध्यान रहे ! कोई निराकार वस्तु विना साकार 
ए कार्य नहीं करसकती जैसे आग्रे काष्टादि सब स्थानों में व्याप्त 
भी है परन्तु विना प्रकट हुए जछाने को समर्थ नही है, जगत में वेद 
मय्यादा स्थापन को प्रश्न ने प्रकट होकर अनेक लीला करीं, भक्तजन 
उसी अवतार की प्रतिमा को बनाकर भक्तिमाव से अचन करते 
पत्थरकी पूजा कोई सनातनवमी नही! करता यदि पत्थरकी पूजा कर- 
ता ता पत्थर का स्तुात भा करता के, है पत्थर | पहाड से तुम आ- 
ये कारांगर न तुमको गहठा हैं, इत्याद परन्तु हम लांग ता मात मे 
उस का  नमास्लवनन्ताय सहख्रमूतेये” आदि स्तोत्र पाठकर इंश्वर का 
अचन कदते हैं, मूर्ति कभी बनाये से नहीं बनती तोड़े से नहीं ट्टती, 
वह नित्य सिद्ध हे । एक छोटे पत्थर के खण्ड में कारीगर क्या नहीं 
निकाल लंता | सभी कुछ निकालसक्ता हैं परन्तु जो आवरण मूति को 
घेरे हुए है केवक्‍ठ उनको हैं। अछग करता है मूर्ति पर तो हाथ भा 
नहा छगाता ओर यदि कहो कि मूरति तोडी जाता है, टृथ्जाओं 
उसके खण्डित होनेसे उपास्य देव तो नहीं टूटता, हम दूसरी आक़ाति 
में उपासना करेगे कारण कि वह सर्वेव्यापक है यदि कहो माता पिता 
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चेतन्यादिम क्‍यों नहीं पुजते तो इन चेतन्य शरीराम इंशरके सिवाय 
कामक्रोधादे भी व्याप्त हे ओर मूर्ति मे 'तो केवल बह्म ही व्याप्त है, 
इस कारण यह निर्देकार उपासना है, जते क, ख, ए, बी, सी, 
डी, आलिफ बे, ते, से इत्यादि जो शब्द हमने एक आकार में 
कर लिए है तब कोई कहे कि असली क बतावो तो क्या कोई बता सक्ता 
है कभी नहीं ओर ९ क॑ ) ऐसा लिखनेसे क्या कभी कोई विद्वान यों 
कहेगा कि कागज के ऊपर स्याही का कुछ चीत मकोडा है कभी नहीं 
बल्कि देखतेही कह उठेगा कि क' अब कहिये कल्पित अक्षरोंसे लिखी 
हुईं चिट्ठी मनका सब भाव प्रगट करसकती है या नहीं जब करसकती हे 
तो ब्रह्म जो स्वेव्यापक है उसकी मूर्ति मे उपासना क्‍यों न हमारे 
मनोरथ पूरा करेगी, जैसे विद्वादर्काी वह अक्षर क' दीखता हैं इसी 
प्रकार भक्त उपासक को मूर्ति ब्रह्म रूप दीखती हे जसे यूर्ख को अक्ष 

र चीत मकीडा दीखता है इसी प्रकार अज्ञानियों को पत्थर दीखता 
है, निराकार कहतेहुए आज कल के असभ्य पाखण्डी निनन्‍्श में रत 
रहते है ओर साकार उपासक मंदिर के दर्शन करते ही 'जयराम-ना 

रायण” आदि नाम उच्चारण करते और वहाँ ईश्वर की विशेष सन्नि- 
थि आदि मानकर दुष्कम से बचते है । तथा अवतारादि की प्र॒ति- 
मा देखकर उनके चरित्र स्मरण कर गद्गद होजाते हैं, जो भगवदारा- 
धन मूर्ति में नहीं करते उनसे पूछो कि तुम अपने मा बाप का फोटो 
देखकर क्यों उनका स्मरण करते हो ओर क्यों आपके नेत्र आसुर्भो 
से डबडबा जाते है, साफ कहना चाहिए कि वह कागज ओरे स्याही 
है तथा दयानन्द सरस्वती जो एक साधारण पेडित हुआ हैं उस- 
की तसबीर समाजी क्‍यों बँटवातेहे क्‍यों नहीं उसे कागज औरे स्याही _ 
समझते। पर यह तो सब कुछ किया परन्तु जहाँ कहीं इंश्वर का अर्चन 
आधे वहां शिर हिला उठे धन्य है नाम उच्चारण भी तो वाणका 
विषय है कार भी एक प्रकारसे लिखा जाता है ओर उससे कार 


श्र्६्‌ व्याख्यान रत्नमालठा । 


ही का बोध होता है, अब यह तो युक्तितंगत होगया कि मूर्तिते 
इश्वरही का बोध हैं, अब यह देखना है कि वेदम कही इंश्वर की 
सावयव मानकर स्तुति की है था नहीं तथा उसको प्रातेमारूप लिखा 

है वा नहीं तब प्रथम ऋग्वंद-- | 
कासीत भ्रम्मा प्रतिमा कि निदान नमाज्य किम! सीत्परि- 
विः। कआसीच्छन्दः किमासीत प्ररगंकिपक्थयदेवा- 


देवादवमयजन्तावेश्व] ऋण अ० < अ० 3 म० १८० 
सबकी यथार्थ ज्ञानबुद्धि कोन है अर प्रांतेमामू्ति कोन है. ओर 
जगत्‌ का कारण कौन है ओर घृत के समान सार जानने योग्य 
कौन है और सब दुःखोंका निद्वाति कारक ओर आनंद 
युक्त प्रीतका, मारापरोने | सोमा ॥ कॉन है ओर इस 
जगत का पृष्ठावरण कोनओर ख्तन्‍्त्र वस्तु ओर स्ताते करने 
योग्य कीन है यहांतक तो इसमे प्रइन हैं, अन्तम सबका उत्तर इसमे 
है कि जिस परमेश्वर मूर्ति को इन्द्रादिकोने पूजा की है पूजते है ओर 
पूजेंगे वोह परमेश्वर प्रतिमारूप से जगत्‌ म स्थित है और वोही सार- 
भूत घृतवत्‌ स्तुति करने के योग्य है तो अब कोई नहीं कहसकता कि. 
मूर्तिपूजन वेद में नहीं है क्योंकि यह ऋग्वेद का मन्त्रही कहता हैं कि 
वोह प्रतिमारूप है बत यही अथ है कि उस परमेश्वरकां समान कोई 
नहीं है ओर देखों- 
अरंदासो नमीडुपेकराण्यह देवायभ्रूणय5नाग 
अचेतयदवितोदेवो5अय्यों ग्रत्सरायेकवितरोजनाति 
ऋण म० ७ अतनु० ५ सूक्त ० <द स॒ृण 9 
मन्त्रार्थ-भनागा अहं भूर्णये मीढुषे देवाय अर कराणि दासो न 
दासइव निषिद्भधाचरण वर्जित में दासवत्‌ देव के अथ अलंकार करता 
६ ( भूर्णपेमीडुषे ) वो देव बहुतसी घन की वृद्धि करेवाले हैं जेते 
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स्वामी का सवक खकू चन्दन वादे से अलड्डगर करता है तद्वत्‌ मभी 
बहुत घन देनेवाल देव का अलड्डगर करता हैं इस मन्त्र म॑ दास की 
उपमा अहं शब्दार्थ करता को दीगई है ओर दास श्ब्ः से परे नकार 
है तिससे उपमाथ मेहे इस मन्त्र में देव को अलड्भार करना लिखा है 
आर विना समीप हुए अलड्ढगर नहीं होसकता समीपस्थ होना उपा- 
सना से युक्त है ओर निराकार में अलछड्डगरादि करना असम्भव है,इससे 
प्रातिमारूप आधार में ही देव परमात्मा के अलड्डगरादि हैं ओर उपा 
सना भी तभो होसकती है | प्रश्न | इस मज्ज में तो आचायांदि दे 
बता मानकर उनका अलड्ढगर कहा है कुछ प्रातिमा में अलड्डगर न 
कहा (उत्तर ) इसका उत्तर यह श्रातिही देती है ( अचेत यदचितो 
देवी अर्थ ) स्वामी देव अचेतनों को चेतन करता है अपने जीव रूप 
से प्रवेश करके ९ रायेग्रत्स कावेतरों जुनाते ) इस प्रकार धन की 
आए के अर्थ प्राण के भी प्राणरूप देव को अत्यन्त बुद्धिमान जिना।ते] 
आश्रय करता है इस मन्त्र में प्रातिमा में परमेश्वर पूजन की काम्य 
कमता प्रतीत होती है। इन वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि वह 
शआड़ार कियाजाता ओर जगत्‌ का प्रतिमा है, शतपथ में भी 
ईलखा है कि- क्‍ 

अथतदात्मनः प्रतिमामसृजयज्ञम्‌। श० पृ%० ११।१।८। 
हे ॥ यज्ञो वे विष्णुः इति श्रुतेः । 

उसने अपनी प्रतिमा प्रगट की जिसको यज्ञ कहते हैंसहस्नस्य प्रति- 

आसि यज्ञु ० ) है इंश्वर ! आप सहसझ्लों की प्रतिमा हो तथा “ याते 
रुद शिवातनुः यजु ० ” और “बाहुभ्यामुततेनमः ”? हे रुद्र जों 
आपका कल्याणकारी शरीर है तथा आपकी मुज्ञाओं को प्रणाम हैं, 
रुद्राध्याय मे आर भा अनेक मन्त्र ऐसे हैं जो शिद्र का पूजन करते 
है ५ बाल्मने गारेशन्त ? इन दो पदों से बेलपत्र के धारण करने 
वाह पर्वत पर शयन करने वाले यह स्पष्ट ही है, इत्यादे इन्हीं 
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प्रमाणों से मूत्ति मं भगवत्‌ की आराधना स्पष्ट हैं परन्तु ओर भी कहते 
हैं पाणिने का सूत्र हे जीविकार्थ चापण्ये' ॥ ५। ३ । ९९ कनो 
लुकू स्थात्‌, अर्थात्‌ जो प्रतिमा जीविका के निमित्त हो पुजारियों की 
जीविका जिससे चलती हो ओर वह बेची न जाय वहां कन्‌ उ्त्यय: 
का छोप हो इस पर भाष्यकार ने शिवः स्कन्ध। आदि उदाहरण 
दिये हैं इस से स्पष्ट है. कि शिवके कहने से शिव को पूजनीय 
मूर्ति होगई, यही बात यहां भी छगती है। / नमः शिवाय, 
च शिवतराय च? यजु० पूजनीय शिव के निमित्त प्रणाम 
है जब कि उसकी प्रतिमा है उसने अपनी प्रतिमा भ्रगठ का 
इत्यादिक अमाण विद्यमान है तब फिर किसी प्रकार भी सोत्त मे 
आराधन अनुचित नहीं ।इस समय प्रसंग अज्ञाता एक मन्त्र 
उच्चारण करते फिरते हैं जिस में वह कहते है कि प्रतिमा पूजन के 
निषेध है - 


न तस्य प्रतिमा अर्ति यस्य नाममहद्यशः । यजुः । 


उसकी बतिमा नहीं जिसका नाम बंडे यदावाला है, इस मन्जर में 
प्रतिमा शब्द का अथ॑ मूत्ति का नहीं है कारण कि ऊपर से इंश्वर को 
अनन्तता का प्रसंग चला आता है यहाँ उपासना का प्रकरणही नहीं हैं: 
याद उपासना प्रकरण में आता तो कथखित्‌ मूत्तिका अथ आभा जाता 
पर उपासना में तो अमर सूर्यादे भी उसीको लिखा है जैसे (तंदेवा- 
प्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: ) आगे आदेत्य वायु चन्द्रमा वहा ह 
फिर प्रातिमा में क्या रहा यहां तो उसका यह अर्थ है कि उसका 
उपमान कोई नहीं ग्रृतिमा में अर्चन का न्षिध नहीं है कारण कि 
इसी मन्ज में आगे 'हिरण्यगर्भइत्येष;? ऐसा पाठ है अर्थात्‌ वह हिर- 
ण्यगर्भ, जब हिरण्यगर्भ ब्रह्मारूप वही है, फिर आकार म॑ सनन्‍्दृह क्या. 
है! इस से इस मम्त्र से निषध नहीं अप्ता यादे प्रातमा को निषेक 
होगा तो ' ब्राह्मणो एय मुखमासीत्‌! ओर 'सम्बत्सरस्य प्रातमासे? 


११! 


व्याख्यान रलमाला । श 


ओर ब्राह्मण वाक्य शब्द में विरोध आविगा इससे वहां अथे उपमान का 
है कारण कि उपासना का प्रसद्ग नहीं है याद प्रतिमा का अर्थ यहां मूर्ति 
का करेंगे तो यह निषध किस प्रकार का है क्या उसकी प्रतिमा थी 
जिसका ईइवर ने निषेध किया इससे यहांउपमान का अर्थ है। उसको 
थूप, दीप, चन्दन, पुष्प चढाय हम अपने हृदय का भाव प्रगट करते हैं 
जैसे अभी महारानी की जुबली में सर्वत्र रोशनी की गई जिले के 
' हाकिम महारानी के स्थान में संत्कृत किए गए नजेरें दिखाई गईं 
महारानी को इसमें से किसी वातकी भी आवश्यकता नहीं थी कारण 
कि सब उसी का है; परन्तु अपनी भक्ति दिखोन को सब ने भेंयादि दें 
अपने हृदय का उत्साह पूर्ण किया इसी प्रकार हारेपूजन में हम सब 
अपने हृदय का भाव प्रगट करत है वही स्वरूप हृदय में प्राप्त होकर 
पाप दूर करता है यह बहुतही संक्षेप से लिखा है इतिहास पुराण में तो 
उपासना की कमी नहीं है और ( तमितिहासइच पुराणश्र हते अथ्व०) 
अथर्व वेद में भी इतिहास और पुराण का प्रमाण मिलता है तब भगवत 
की पूजा वेदरविंहित होने में सन्देह नहीं विशेष विस्तार दयानन्द ति- 
'भरभास्कर में देखना चाहिए वाल्मीकि में लिखा है कि- 
एतत्त दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः । 
... सेतुबंध इति ख्यातं जेलोक्यन च पूजितम्‌ ॥ 
.- एतत्पवित्र परम महापातकनाशनम्‌ । 
: अन्न पूव महादेवः प्रसादमकरोद्धिभुः ॥ 
अथांतू है जानकी महात्मा सागर का यह सेतुबन्ध॒त्ोर्थ दीः 
ख़ता है जो ब्रिछोकी में पूजित होगा, यह परम पवित्र और महा पाप 
दूर करने वाला है पूर्व काल में इसी तरर्थि पर [ मेरे स्थापन करने 
से । विश्व महादेवजी ने मुझपर कृपा की थी। आगे उत्तरकाण्ड में 


पी, ० की 


भी लिखों है कि- 
<, 
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यत्रयत्र स याति सम रावणो राक्षसेश्वरः । 

जाम्बूनद्मयं छिक्ल तत्रतजस्म नीयते॥ १ ॥ 

वालुकावेदिमध्ये तु तहछिह्न स्थाप्य रावणः। 

अचयामास गन्वेश्व पुष्पेश्चाख्ततगन्धिमि॥ २॥ 

अथांत रावण राक्षसेश्वर जहां जहां जाता था वहां वहां जाम्बूनद- 
मय लिड् साथ जाता था ! १ ॥ रावण उस लिड्ढ को बाढूकी वेदी - 
के मध्य में स्थापन करके अमृत गन्धवाले पृष्पोंसे पूजन करता था॥र॥ 
इत्यादि बहुत स्थानों भें मूर्ति पूजन विद्यमान है, केवल दिग्द्शन मात्र 
यहां लिखांदिया है ॥ 
_विद्यावारिधे प० ब्वालाप्रसाद मिश्र. 


वि लपदाम:कक-रल्‍ मजे प2 पलक, 


॥ श्राद्ध ॥ 

ज्ञातकाणभुज्‌ मतेपरिचितिवान्वी क्षिकीशिक्षिता 
. मीमांसाविदितिव सांख्यसरणियोंगे वितीणामतिः॥ 
वेदान्तः परिशीलितः सरभसस किन्तुस्फुरन्मांधुरी 
चाराकाचननन्द्सू न॒ुप्टरलीम चित्तवाकषेति ॥ १ ॥ 
जब तक इस भारतवर्ष में वैदिक कर्मकाण्ड का यथावत्‌ प्रचार था 
तबतक किसी प्रकार की वोदिक कम में शड्] नहीं थी, पर जब से वह 
क्रियायें छूटाईं तब से मिन्न २ प्रकार के सन्देह होनेलगे, उनमें से 
आजऊंल एक यह भी प्रश्न उठनेलगा है कि श्राद्ध कम वोदिक है या अवेदिक 
ओर वह किस कर्म का नाम है, और वितरों के उद्देश्य ख्रेजो 
किया जाता है तो वह जीतों के निमित्त किया जाता है या मरों के 
निमित्त किया जाता है ओर किस प्रकार पुँचता है आज इन्हीं 


##*०, 


किंतनी एक बातों की मीमांसा करनी हे मिस समय हम श्राद्ध को 
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विचारने बेठे जो पहले हमको यही सोचना चाहिये. कि -श्ाद्ध-का 
उद्देश्य क्या है ! तो यही कहना होगा कि  श्रद्धयाक्रियतेतच्छाद्धम्‌ * 
अर्थात्‌ पितरों के उद्देश्य से जो श्रद्धापूवंक कियाजाय उस को, श्राद्ध 
कहते है जब फिसरों के उद्देश्य से करन का नाम श्राद्ध हैं तव यह 
बोदिक कर्म है या नहीं इसका निर्णय करते हैं ॥ 
मातृदेवोमव पितृदेवोमव आचायदेवोभव ते० । 
देवपितकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम तेत्तिरी ० -॥ 
_ अथांत्‌ माता पिता आचाय की उपासना करनी चाहिये देवता 
ओर पित कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिये। क्‍ क्‍ 
कुयांददरहः आदद्धमन्नायेनोदकेतवा | पयोमूलफलेवा पि 
पितभ्यः प्रीतिमावहन ॥ मु > अ० ३ छो ० ८२ 
एकमप्याशयेदिप्रेपित्रर्थ पांचयज्षिके ॥ 
पितरों से प्रीति चाहने वाद्य तिछ यव इन करके ओर ' फय सूछ 
फूलछ जरू इससे श्राद्ध करे, पितर के अथे एक ब्राह्मण को भोजन 
करांवे । 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासो5गिष्वीत्ताः पथिभिदेव- 
यानेः | यज: १९ । ५८ 
अम्नि कर्म को प्राप्त हुए हमारे पितर देवयान मागसे आवें। यजुर्वेद । 
इन मनन्‍्त्रों से यह स्पष्ट प्रतीत होगया कि पिठ कर्म वोदिक है इसी 
के विस्तार में और भी बहुत से मन्त्र है। अब इस बात का विचार, 
करना चाहिये कि यह जीतों के निमित्त हे वा मर्रो के । इसमें नीचे 
लिखे वेंद के मन्त्र प्रमाण दिए जाते है 


येसमानाग्समनसःपितरोयमसज्येतेषांलोकःस्वधानमों 
यज्ञोदिवेषुकल्प्ताम्‌ू । अ० ३९ म० ४५ 


१३२ व्याख्यान रमाला । 


जो सपिण्ड मनस्वी पितर यमलोक में हैं स्वधा नामक अन्न 
इृष्टिगोचर हो पितयज्ञ बसु रुद्र आदित्य देवताओं में वास करो। 
येसमानाःसमनसोजीवा जी वेषु मा मकाः । 
तेषांश्रीमेयिकर्पतामस्मिछोकेशतंसमाः ॥ ४६ ॥ 
जो प्राणियों के मध्य समद्शीं मनस्वी हमारे सर्पिण्ड पितर 
उनकी धन सम्पाति सो वष तक हमारे पास निवास करो ॥ ४६ ॥ 
देसतीअश्वणवाम्पतृणामहन्द्‌वानासुतमत्यानाम्‌ । ता- _ 
भ्यामिदविश्वमेजत्समेतियदन्तरा पितरम्मातरथ॥ ४ ७॥ 
प्रजापतिऋषिःतिष्टुफ्छन्दःदेवया नपित॒यानमागोंदिवते 
मेने मनुष्यों देवताओं ओर पिवरों के दो मागे को सुना जो के 
स्वर्ग और प्राथिवी के मध्य वत्तेमान है बह क्रियावान विश्व उन देवयान 
षितयान मांगों से जाता हे उन मागा के लिये श्रष्ठ होम हो ॥४७॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
असुयबईयुखकाऋतज्ञास्तेनोधवन्तु पितरोहवेषु ऋ०* 
मू० १० अ० १ सू० १०स ०३) । 
जो पितर अवर अर्थात प्रथ्वी में स्थित हैं वे ऊपर गमन करी 
ओर जो स्वर्ग लोकमें स्थित हैं वे प्रच्युति रहित होगे, अथवा अधि 
कार की क्षणिता से मुक्त होवें और जो मध्यस्थान में स्थित हें वे 
उत्तम छाक का आश्रय करे, वे पिब्रर साम्य हैं, अर्थात्‌ कम्मंम 
अगभाव को प्राप्त होकर सोमको संपादन करते है ओर स्थूल शरीर 
को त्यागकर प्राणमात्न मूर्तिवाले है ( अबृकः ) अथांत शनत्रभाव 
रहित यथावत्‌ सत्य वा यज्ञ के ज्ञाता हैं वे पितर आवाहन स्थान में 
आगमन करो, माध्यमिक यम्र है इस कारण पितरों को माध्यामक 
ही मानते है क्योंकि यमराज मध्यस्थान म॑ स्थित हैं ओर तदलुवर्तो 
पितर भी मध्यस्थान म स्थित हैं, यम को पितृराज्य होने में नीचे 


उलछखा मन्त्र सम्ाण हुई* 


है /औत 


ओर 
वेपि 


व्याख्यान सरल प्राक्ा । श्श्३ 


: बैवस्वतेसंगमर् जनानां यम राजाने हविषाइुवस्थ 
अह० प्० १० ० है| सू० १७ पृ० १ 


किक 


प्राणीमात्र का यम के आति गमन होता है तिस यमरान् को हावे से 
परिचरण कर |. क्‍ कि 
ये अभ्निष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्येदिवःस्वचया 
मादयन्ते । तेभ्यःस्वराडसुनीतिमेतां यथावशन्तन्व 
कह्पयाति ॥यज्ञु० अ० १९ में० ६० «| 
जो पितर अपन से दग्य हुए और्ध्वदेहिक कर्म को प्राप्त हें ओर जो 
वितर अग्नि में दग्ध नहीं हुए अर्थात्‌ इमशान कर्म को प्राप्त नहीं 
किया और खर्ग में अपने कर्मोर्पाजित अन्न से ठू् रहदे है जिस 
कारण ईश्वर उन पितरों के लिए इच्छानुसार इस ग्राणयुक्त शरीर 
को देता है # ६० ॥ का 
पुनन्तुमापितरः सोम्यासः पुनन्तुमापितामहाःपुनन्‍्तु 
. प्रपितामहाः पवित्रेणशतायुषापुनन्तु मापितामहाइन- 
न्तु प्रपितामहाः पवित्रेणशतायुषा विश्वकर्मायुव्यश्नवे! 
य० अ० १९ में० ३७ क्‍ 
सोम के योग्य पितर पूर्णायु के दाता पवित्नता से मुझको झरद्ध करों 
पितामह सुझ को पविन्न करो, प्रपितामह पविन्न करो, पितामह पूणायु 
के दाता पवित्रतासे मुझ्कों शुद्ध करों, प्रपितामह शुद् करो, पूर्ण 
आयु को प्राप्त करूं। क्‍ 


येनिखातायेपरीप्तायेदग्धाये चोदघृताः । 
सर्वास्तानमआवहपितृन्हविषेअत्तवे । अथवेकां० 
री १८। ०२ पम्ृ० ३४ ि क्‍ 


श्३े४ व्याख्यान रत्नमाला । 


हे अग्ने ! जो पितर गाड़े गये जो पडे रहे जो अभिसे जलाये गये 
उद्धृत ( फेंके गये ) है उन सबको हवि अक्षण करने को 
सम्यक्‌ प्रकार से लेजा । 
याप्तेधानाअनु॒किरामितिलमिश्राः स्वधावतीः । 
तास्तेसन्तुविभ्वीः प्रभ्वीस्तास्तेयमोराजानुमन्य 
तबराम्‌ ॥ अ० कॉ० १८ अ० श१म" ६९ ॥ 
में ।तलामाश्रत धान यह जरू सहित देता है वह इस मृतक 
को सुख कारक हो आर राजा यम इसको माने । 
अब यह बात तो ठीक होगई कि मृतकों के निमित्त जो काम 
किया जाय उसका नाम श्राद्ध है, अब यह विचार है के थे पितर किस 
२ स्थान में स्थित हैं तब यही निर्णय बेद्‌ के अनुसार करते है। 
अथ त्रयो यावह्लोका मनुष्यलोकः पित॒लोको 
देवलोक इंति श* १४ | 3 । २४ 
तीन भोग बूमिये है मनुष्यछोके, पितृलोक, देवकोक इनमें जीव 
'कर्म्म के अनुसार प्राप्त होबा है । ओर केवल निषिद्ध कर्म्म का 
कर्त्ता जीव नरक को ही प्राप्त होता है । ( विधृध्व॑भागे पितरों वसन्ति 
सिद्धान्तशिरोमणो ) अर्थात्‌ चन्द्रमा के ऊर्ध्वभाग मे पितरों का 
निवास है जब कि यह वार्ता स्फुट हुईं तो सन्देंह नहीं रहा, किन्तु और 
भी प्रमाण छिखते हैं । 
सस्‍्वधा पितृभ्यः प्रथिवीषद्धयःस्वथापितृभ्थोन्तरिश्ष- 
पद्धयःस्वधा पितृभ्यो द्विषद्धयः | अथवे० ॥ 
इन ग्रमाणा से पूथिवी अन्तरिक्ष ओर ख्वगेंडोक मं भा पतरों 
की स्थिति लिखी है, अब यह विचार करना चाहिए कि पितरों को 
हमारा दिया पहुँचता है या नहीं, या सब कोई अपना दियाही प्राप्त 
करब्रे हैं ओर पहुंचता है तो केसे (ञ्व० १४।७। २। ७) में लिखा : 


व्याख्यान रलमाला १ १३५ 


हैकि( यत्कर्म कुरुते तद्भिसम्पधयते ) जो यह उुछुप कर्म्म 
करता है उससे अपूर्व उ्तन्न हेरता है और वह अपूर्ववी करत्तो को 
छूल प्राप्त कराता है और उस अपूर्व के साथही यह . जीव परलोक 
को गमन करता है और साये प्रातः जो हवन में आइति दीजाती है 
उनका सक्ष्म भूत परिणाम अन्तःकरण में हर्ष उत्पन्न करता है, और 
सूक्ष्ममृत मात्राओं से सूक्ष्मरूप होकर अद्ृष्ट फल के हेतु फल पय्ये- 
. त अवस्थायी रूता है ओर यह अपने फलके साथ जीव का सम्धन्ध 
करनेवाला होता है। यथा;- 
वि हक रि ३७३५ 
तेवाएत आइती इते उत्करामतस्तेअन्तरिक्षमाविशतस्ते 
अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुवोत इत्यादि" शु०११६३९३। 
मरण समय में इस आणी की तीन गति होती हैं, देवडोक, पिठे- 
छोक, अधोलोक उस में पितृछोक का गमन कहते है कि. 
अथयेयज्षैनदानन तपसालोकंजयन्तितेधूमममिसम- 
चन्ति धूमाद्रानिरात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपरपक्षान्यानप- 
मासान्दक्षिणादित्यएतिमासेभ्यः पितृलोकमित्या- 
. दि श० । ् 
यज्ञ दानादि कर्म्म करनेवाले धूप से रात्रि में कृष्णपक्ष उससे दक्षि- 
णायन और वहां से पितलोक को गमन करते हैं, और जो सल्कम्म 
नहीं वे कीयादि योनि को प्राप्त होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो 
मनुष्य कर्म करता है उससे कोई अद्ृष्ट उलन्न होता है जो परलोक 
में साथ जाता है, अब यह देखना है कि और प्राप्त करसकता है वा नहीं। 
तो इसका यही उत्तर है कि अवश्य मिलता है जैसे बन्धन में पड़े हुए के 
निमित्त उसके कुटुम्बी उसके मुक्त करने का उपाय कर उसे छुडाते: 
हैं इसी प्रकार पुत्र पिता को परलोकके दुःखसे छुटाता है, पुत्र के पिता 
के निमित्त किए कर्म का अदृष्ही परकोक में प्राप्त होता है ।सा० 
ब्रा० में लिखा है कि- 


शड्5 व्याख्यान रलमाला ॥ 


अज्भाददड्रात्‌ सम्मवत्ति हदयादथि जायसे । 
आत्मासि पुत्रमाभथाः सजीव शरदां शतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे पुत्र तू मेरे अंग २ ओर हृदय से उत्पन्न होता है,आत्मा 
रूप है, सो वर्ष जी । 
 इननन्‍तु मा पितामद्ठाः पुनन्तु प्रपितामहाः। यज॒ः ॥ 
मानो वधीः पितरम मातरम्‌ । ऋ० ॥ 
दादा परदादा मुझे पपिन्न करें, हे ईइवर हमारे पिता माता को मत 
मार श्त्यादि प्रमाण से एक की प्रार्थना दूसरे को छाम पहुँचातीहै, 
ओर ऊपर की श्रुति से पुत्र पिता का रूपही है और उस पुत्ररूप घन 
का जो द्रव्य है वह भी उसीका है इससे जो कुछ क्रिया करता है, वह 
पिता के उद्देश्य होने से उसी को प्राप्त होती है,इसी प्रकार पोता पुत्रका 
रूप है यह तीन पीढी का विशेष संबन्ध होने से इनका भाग पितरों 
को विशेष अआप्त होता है जेसे चंपा के फूलों का पान्न चंपा के फूल 
चले जाने पर भी सुर्गैंधित रहता ह इसी प्रकार जीव के निर्गत हो जा- 
ने पर भी यत्किचित्‌ संबन्ध शेष रहता है पंचाप्रि विद्या के द्वारा 
जैसे जीव की गति उध्वंगामी होकर चन्द्रोक मेव सूय्य की 
किरण भूमि में होती है और उसका पुण्यरूप अदृष्ट उसके साथ 
रहता है, वही उसे ऊपर नीचे भ्रमाता है और जो उसी का सैबन्ध 
आत्मारूप पुत्र उसके निमित्त कुछ करता है उसका पुण्य अद्ृष्ट रूप 
से पितर को प्राप्त होता है, कारण कि वह उसी का धन है और जो 
अपने हाथों के किए कर्म से नाबे गिरता है वह बेंटे पोते परपोति 
के छः हाथों के किए सुक़ृत से निरन्तर पितरलोकमे सुख भोगता 
है जैसे मलनुष्यलोक में मानवी शाक्ति है ऐसही देव और 
पितरछोक में उनकी पृथक शक्ति है वह भाग होने से अनेक रूप 
बारण कर सकते हैं, आत्मा ही इनका रथ आदे होता है बुलाने पर 


व्याख्यान रलमा।ला । १३७ 
प्राप्त होते हैं जिस प्रकार शहद की मक्खी पुष्प में से मधु लेजाती है 
ओऔर पुष्प में कोई विकार नहीं आता इसी प्रकार बाह्मणों के निमत्त 
जों दिया हुआ अन्न है उसका सार भाग दिव्य पितर लेजात हू बहुत 
क्या गद्दिवालों को दर्शन भी होता है, भीष्मजी को- पिता के हाथ का 
आर जानकी महारानी को मुनियाक मध्यम राजा दशस्थ का दशे 
हुआ था, पिण्डदान जो किया जाता हे वही मानों पितरों के आकर्षण 
“पूजन का प्लानचेट है, यादे कहीं किसीका जन्मभी हुआ है तो दिव्य 
पितर उसको यथार्थ रूप से जानते है वह पितरों के उद्देश्य से दिया 
इआ दिव्य पितरों के समीप उपास्थित होता है अपनी सवेक्ञता से 
उस पुण्य के फल को उस जीव के निमित्त प्राप्त करते हैं ओर वह 
जीव को सुख्र देने के नामत्त प्राप्त होता है इसी कारण अथव वेद म्‌ 
तीन स्थान भूमि अन्तरिक्ष ओर दिव्य इन तीन छोकों में पितरों का 
निवाप्न कहकर तीनों स्थान में अन्न को स्वधा रूप लिखा है, उस 
फूल से दिव्यछोक के पितर दीर्घकाल तक निवास करें, अन्तरिक्ष के 
ऊर्ध्वछोककोी जांय और भूमि के सुख पावें इसमें वेदही प्रमाण है कार- 
ण कि परोक्षका ज्ञान वेदसे होता है जिस प्रकार दिया हुआ तार वहीं 
रहता है और खदका उस स्थान के तारघर मे पहुँचता है:जहां को 
तार दियाजाय वहांसे भेजा द्रव्य कोई चपरासी वहां पहुँचाता है जहां 
पानेवाला स्थित है इसी प्रकार वेदिक धर्मका तार सब छोकों में ग्राप्त 
है वह शब्दात्मक संकुल्प होतेही उसका फछ पितृलोक में उपस्थित है 
कागज की भांति यह अन्नादि यहीं है पर फल वहाँ उपस्थित होजाता 
- हैं उस फल को उस जीवके निमित्त दिव्य पितर प्रदान करते है प्रथम 
तो शाख्र की विधि के अनुसार जिसका आरर्ध्वदीहिक कर्म हुआ है 
उसको कभी दुर्गाति नहीं होती, दक्षमात्र क्रिया से उसका शरीर 
सम्पादन होता है ओर यादे देवात्‌ किसी के अतिशय कासित कम्म 
हुए तो भी वह यदि कही कुत्सित योनि में जन्म पावि तथापि उसको 


श्३्८ व्याख्यान रत्तमाला । 


अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, एक पद दिन भर दुःख प [तर 
ओर एक सो प्रकार से सुखों श्र प्रण हे, इत्यादि; परन्तु वेदकी आज्ञा 
से जो दिया जाता है, हवन किया जाता है, वह सब पिढरों को प्राप्त 
होता है, यादे कोई कहे ब्राह्मणों को जिमाये हुए अन्न का कॉनसः 
भाग प्राप्त होता है तो यही उत्तर है कि हमारे यहाँ तो पुण्य का फेछ 
प्राप्त होता है, पर तुम जो किसी भूखे को खिलाते हो इसमे तुमको 
कोनसा भाग प्राप्त होता हे इत्यादि अब श्राद्ध विधायक वेद मन्ज 


लिखे जाते हैं ॥ 
यौतेश्वानो यमरक्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षी नचक्षसों । 
ताभ्यामेनेपरिधेहिराजन्त्स्वस्तिचास्माअनमीवं च पेहि! 
ऋ० में० १० अ०१सू०१५ मं ०११ 

हे राजा यम ! जो तुम्हारे दोनों कुत्ते ह. उनकी इस प्रेत की रक्षा 
करने को भेजो वे शान केस हैं कि यमराज के ग्रह के रक्षक हैं चार 
आश्षियों से युक्त हैं मार्ग के रक्षा करने वाले हैं मनुष्य जिनकी बड़ाई 
करते है सो इन कुत्तों को भाग देते है इस प्रेत का कल्याण ओर 


रोगाभाव संपादन करो । 


येचेहपितरों येचनेह यांश्रविज्यर्यां उचन प्रविद्य । 
त्वेवेत्थयतितेजातवेदः स्वधाभियतज्ञ सुकृतं ज़पस्व ॥ 
यजुः अ० १९ मे ६७. 

(थे ) ओर (थे) पितरः ) पितर ( इह ) इशस्त लोक में देह 
को धारण करके वर्तमान हैं (वये)ओर जो ( इह ) इस छोक में ( न » 
नहीं है अर्थात्‌ स्वर्ग मे है (बये) ओर (यान ) जिन पितरा को [विज् ) 
हम जानते ह [व] ओर [ यान ] जिन पितरों को (न)नहीं (प्रविह्म) 
जानते हैं स्मरण न होने से [ जातवेदः ] है सर्वेज्षअं्र | (ते) ते वे 
पित्र [याति ] जितने हैँ ( खब )तुम ( उ ) ही ९ वेत्थ )उनको जानते: 


व्याख्यान रलमाला। १३९, 


हो (स्वधाभि)) पितरों के अन्नोंसे [सुक्ृत] शुभ यज्ञ को ( जुषस्व ) 
सेवन कर ६७१ यहां इह शब्द से जीते पितरों का ग्रहण नहीं होगा कितु 
जिन्‍्हों ने कर्म वश इस लोक म देह धारण किया है अन्यथा न 
अविज्य इसका शब्दार्थ नहीं घट सक्ता विज्य का अर्थ यह है कि ।जैनको 
में अपना पितर जानता हूँ परन्तु कहां है यह नहीं जानता हैं अथवा 
जिनको जानता हूँ बाप दादे परदादे जिनको नहीं जानता इकीस पीढी 
त्रक यह ताले है । 

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः । 

यमेह यज्ञों गच्छत्यप्रिदृतों अरंकृतः।अथ ।०१८।२।३ 
. यमके अर्थ सोम कियाजाता यम के वास्ते हवि किया जाता आर 
मेत्रदारा अम्नि दूत ही यज्ञ से यम के प्रति हवि लेजावा है। 

हि इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि श्राद्ध मृतक पितरों का हौता है 
पर उनके निमित्त ब्राह्मणादि को सत्कार पूर्वक दिया जाता है यह 
दक्षिण मुख से किया जाता है वेद कार्य्य से भिन्न है, यह संक्षेप से 
कहा है बुद्धिमान इस का विस्तार कर सकते हैं ॥ 

विद्यावारिध १० ज्वालाप्रसाद मिश्र. 


॥ पातिव्रत धर्म्मं ॥ 
दोभ्यादोभ्यों बजन्तं ब्जसदन जनाहानतः प्रोछलसन्त! 
मन्दं मन्दं हसन्त मधु मधुरवचो मेति वेति बुवन्तम्‌॥ 
गोपालीपाणिपालीतरलितवलय ध्वानमुग्धान्तरा ले । 


बन्दे ते देवमिन्दीवरविमलद्लश्यामर्ं नन्‍्दबालम्‌? 
« प्यारे समासदू बन्द! यह श्रेष्ठ जाते जिस मकार अनेक सद्गुणों 
ओर सुन्दर धर्मो से परिपूर्ण है, इसी प्रकार इस जाते में ख््रियों को 
पातित्रत धर्मका पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है, पाति परायण 





१३८ व्याख्यान रलमाला । 


कप 


अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, एक पद्य दिन भर दुःख प [तल 
ओर एक सो प्रकार से सुखों श्ले पृर्ण है, इत्यादि; परन्तु वेदकी आज्ञा 
से जो दिया जाता है, हवन किया जाता है, वह सब पिढरों को प्राप्त 
होता है, यादे कोई कहे ब्राह्मणों को जिमाये हुए अन्न का कीनसः 
भाग प्राप्त होता है तो यही उत्तर हे कि हमारे यहां तो प्रण्य का फल 
प्राप्त होता हे, पर तुम जो किसी भूखे को खिलाते हो इसमे तुमको 
कोनसा भाग प्राप्त होता हैं इत्यादि अब आद्ध विधायक वेद मन 
लिखे जाते है ॥ क्‍ 
योतेश्वानो यमरक्षितारों चतुरक्षो पथिरक्षी नृचक्षसीं । 
ताभ्योमेनेपरिषेहिराजन्त्स्वस्तिचास्माअनमीवंचघेहि! 
ऋण सृ० १० आअ०१स्‌ू०१० म०३१ 

हे राजा यम ! जो तुम्हारे दोनों कुत्ते ह. उनकी इस प्रेत की रक्षा 
करने को भेजो वे शान क्से हैं कि यमराज के ग्रह के रक्षक हैं चार 
आश्षियों से युक्त हैं मार्ग के रक्षा करने वाले हैं मनुष्य जिनकी बड़ाई 
करते है सो इन छुत्चों को भाग देते है इस प्रेत का कल्याण और 
रोगाभाव संपादन करो। 


यैचेहपितरों येचनेह यांत्रविज्ययां _ उचन _प्रविद्य । 
त्वेवेत्थयतितेजातवेदः स्वधाभियंत्ञं सुकृतं जुपस्व ॥ 
यज्ञ अ ० १९ मे ६७ , 

(च)आओर (ये )जो( पितरः ) पितर ( इह ) इस छोक मे देह 
को धारण करके क्तमान हैं (चये)औओर जो ( इह ) इस छोक में ( न » 
नहीं हैं अर्थात्‌ ख॒र्ग में हैं (चये) और (यान) जिन पितरों को [विज्म ] 
हम जानते हे[ च] ओर [ यान ] जिन पितरों को (न)नहीं (प्रविज्य) 
जानते है स्मरण न होने से [ जातवेदः ] हैं सर्वज्ञअत्र [ ( ते) ते वे 
पितर | याति | जितने हैं ( व )तुम ( उ ) ही ९ वेत्थ )उनकों जानते 


व्याख्यान रत्नमाला ॥ २३९ 


हो (स्वधाभि) पितरों के अन्नां से | सुकृत | शुभ यज्ञ को ( जुषस्व ) 
सेवन कर ६७१ यहां इह शब्द से जीते पितरों का ग्रहण नहीं होता कितु 
जिन्‍्हों ने कर्म वश इस लोक म देह धारण किया है अन्यथा न 
अविज्य इसका शब्दार्थ नहीं घट सक्ता विज् का अर्थ यह हे कि ।जैनको 
में अपना पितर जानता हूँ परन्तु कहां है यह नहीं जानता हुं अथवा 
जिनको जानता हूँ बाप दादे परदादे जिनको नहीं जानता इक्कीस पीढी 
ब्रक यह तावये है । 
यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हृविः । 
यमेह यज्ञों गच्छत्यम्रिदृतों अरंकृंतःःअथ ।०१८॥२।१ 
यमके अर्थ सोम कियाजाता यम के वास्ते हवि किया जाता आर 
मंत्रद्ारा अग्नि दूत ही यज्ञ से यम के प्रति हवि लेजाता है । 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध हे कि श्राद्ध मृतक पितरों का हौता है 
उनके निमित्त ब्राह्मणादि को सत्कार पूर्वक दिया जाता है यह 
दक्षेण मुख से किया जाता है वेद कार्य्य से मिन्न है, यह संक्षेप से 
कहा है बुद्धिमान इस का विस्तार कर सकते है ॥ 


हा +आमिल, /20. 


विद्यावारिधे प० ज्वालाप्रसाद मिश्र 


॥ पातित्रत धर्म्म ॥ 
दोभ्यादोभ्यों व्रजन्तं ब्रजसंदन जनाहानतः प्रोछलसन्त। 
मन्दं मन्दं हसन्‍्त मधु मधुखचो मेति वेति बपन्तम॥ 
गोपालीपाणिपालीतरलितवलयध्वानपुग्धान्तराले । 
वन्दे ते देवमिन्दीवरविमलद्लश्यामर्ं नन्‍्दबालम१ 
प्यार सभासदू्‌ बृन्‍्द | यह श्रेष्ठ जाते जिस प्रकार अनंक सहृग्रुणां 


. आर सुन्दर धर्मो से परिपूर्ण है, इसी प्रकार इस जाते में खियों को 
पातित्रत ध्मका पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म हे, पाति परायण 





१४० व्याख्यान रल माला । 


पति की सेवा में दक्ष पाते की इच्छानुसार काये करने वाली धर्मनिष्ठ 
लक्षो महिलाओं की कीत से आज तक भारतवर्ष की प्रजा 
सम्पूर्ण देशों में जगमगारही है, पतिब्रतपालन वह धर्म है किखी 
को इसके अतिरिक्त दूसरा कर्तेव्यही नहीं है, देवता अह्मा, विष्णु, 
महांदिव जे कुछ हैं श्री के निर्मित्त सब पतिही है, पति की सेवाही 
देवाराधनाहे, जिस ख्री पर स्वामी प्रसन्न हे, मानों उसपर सबदेवता 
प्रसन्न है तपस्विनी अरुन्धृती पातित्रत धर्मके कारणही, सप्तऋषि मण्डल 
मे महार्षे वसिष्ठ के समीप वत्तमान है, अब तक विवाह के मध्य में 
उन श्रष्ठ अरुन्धृती का दशन कराया जाता है. पातिव्रता स्ली का अलों- 
किक प्रभाव हांता है, क्‍न्‍्द्र, सूर्यही क्या सम्पूर्ण अह्मांड के धारण म॑ 
पातित्रता समथ हो वी ६, भारत में छिखा है कि एक महार्षें तपकरते थे 
उनके ऊपर चिड़ियाने बीट करदी, ज्योंही उन्होंने क्रोधकर उसकी 
आर को देखा कि वह वसेही जलकर भस्म होगई, तब यह अपने 
मनमें बिचारने लगे कि अब हम प्रसिद्ध हांगए, ऐसा विचार तपसे 
बिरत हो विचरते हुए एक नगर में आये ओर किसी झशहस्थी के 
द्वार॒पए कुछ याचना की. ज्योंहीं वह खत्री मिक्षा लेकर आईं कि वसेही 
उसक स्वामी ने उसको पुकारा जिससे वह बीच में से .ही छोट गईं 
आर स्वामी के कायते निवृत्त होकर पश्चात्‌ वहा आई तब यह उससे 
इछने लगे कि है अब | तू कंस कारण से छोट गई, उस ख्री ने 
उत्तर दिया. के महाराज | स्वामी का कार्य करे चली गई थी तब 
यह ऋषे क्राध कर बोल के अतिये का इतना निरादर किया ! तब 
इनका क्रोध भरा हाष्टे को देख कर बोली कि महाराज में बन को 
।चाडया नह हूं जो दशन मात्र से ही भय भीत हो जाऊं, महर्षि 
बड़ आश्चर्य में हुए ओर उस से पूछने लगे के तुमको यह ज्ञान कहां 
से साप्त इुआ, इस पर वह ख्री कहने लगी कि यह सब पति के चर- 
णकप्रल सबन का हैं प्रताप है. भे स्वामी की सेशही परम धर्म जानती 


व्यरू4न रत्माला । २४१ 


हैँ इस प्रकार कहकर उस ख्री ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धर्म 
सिखाया, पार्तत्रत धर्म के पालन से ही खत्री सर्वोत्तम गुणों को 
प्राप्त होती है अधिक क्या भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान पाते: 
रक्षा कल्याण कुट॒ुम्ब सन्‍्तानादिकी प्राप्ति यह सब इस एक्ही 
धर्म से होती हैं अनुशासन पर्व के १२३ अध्याय में कथा 
आती है कि सुमना नामक केकय राजाकी पुत्री ने देवलों 
क में सर्वज्ञा शापण्डेलीसे पूछा कि तुम किस पुण्य चारित्र और आचरण 
से इस लोक में आईं हो ओर किस पुृण्यके प्रभावसे तुमने सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
पाया हे इसपर शा।ण्डिलीन कहा था कि में गेरुआ वख्र धारण करने 
वाली नेहीं हूँ, मेंने शिर मुडाने वा जय धारण करनेसे स्वगलोक नहीं 
पाया हैं, परन्तु मेने सावधान रहकर कभी भी अपने पातिसे कठोर 
बचन नहीं कहा है, देवता पितर बाह्मणोंकी पूजामं साववान रहकर 
अप्रमत्त चित्तसे सास श्वशुरकी सेवा की थी, कभी किसी की चुगली 
न हीं की, घरसे बाहर कभी निवास नहीं किया, न बहुत समय तक किसी 
के साथ वाताही की, किसी असत्‌ कर्म अथवा हास्य कायसे आहेत 
गुप्त ग्रगट किसी बा तके जाननेमे भी में व्यग्न नहीं हुई, कायको बाहर 
जाकर जब हमारे स्वामी घर आते तब उन्हें बेठाय सावधान हो उनका 
पूजा करती थी हमारे पति जिस अन्नको उत्तम नहीं जानते वा जिससे 
असन्न न होते ऐसी भोज्य बस्तुओं को त्याग करती थीं, कुटुम्ब के 
निमित्त जो बस्तु लाई जाती थी तथा जो कुछ घरका काम काज था 
प्रातःकाल ही उसको करलेती थी तथा दूसरे से कराती थी, किसी 
कार्यसे यदि मेरे पाते परदेश जाते थे तव उस समय में मड्गलसूत्र धारण 
व्रतसे रहती थी, पातिके विदेश जाने पर उत्तम व्यश्नन माला धारण 
महावरकी रचना उबटन श्रड्भारादि नहीं करती थी पातिके सुखस 
शयन करने पर में दूसरे कार्य रहने पर भी उन्हें छोड उठकर नहीं 
जाती थी, उनसेही मेरा मन सन्तुष्ट रहता था, कुटुम्बके का्यक 
निमत्त स्वामी को सदा केश नहीं देती थी, छिपाने योग्य बातों को 


श्डर व्याख्यान रममाला । 


सवंधी छिपाकर प्रमन्न रंती थी, जो ख्री सावधान होकर इस धर्म 
पद्धति का पालन करती है वह खियोंके बीच अरुन्धृती की समान सदा 
स्वर्ग में निवास करती है । 

हा, ऐसे २ रत्न उपदेश ओर आख्यानें र॒ते भी आज नये २ 
समाजोंमें इस पातित्रत धर्मका मार्ग नष्ट किया जारहा है, एक २ खरीके 
ग्यारह २ पति सुनाकर भारतकों रसातलमे पहुँचाने का प्रयत्न किया 
जाता हैं यही कारण है कि अकाल मृत्यु आदि के कठिन उपद्गवां ने 
भारतवर्ष को सब ओर से घेर लिया :है इस कुलडटाचार से कितन 
बाप का प्रचार होगा, इस को विचाखानही जान सकते है, अथवेबेद 


पुकार कर कहता हे कि- 


इये नारीपतिछोकम्बृणाना पर्मपुराणमजुपालच्यती 

पुराना धर्म पतिब्रत के पालन करने से ही यह ख्री पतिलोक में 
गमन करती है, पतिव्रताओं की महिमासे अब तक भारत का शिर 
उँचा होरहा है, आज भी उनके समय का ही इतिहास है कि एक 
समय एक खत्री अपने पति की सेवा में तत्पर थी, पाति उसकी जंघा 
पर शजिर घरकर सोगए थे उस समय उसका छोटा लडका खेलता २ 
अग्निदोत्र के प्रज्वकित कुण्ड भें जा पडा ख्री पाते की निद्रा भंग होजाने 
के मयसे बालककी उठाने न गईं परन्तु आम क्या सामथ्य थी कि. 
जो पतिव्रताके पुत्रको भस्म करती! उसी समय चन्दनकी समान 
शीतल होगईं, राजाकी समस्या देने पर पंडित प्रवर कालौदास ने : 
इस की समस्या इस प्रकार पी थी । 


झुतपतन्तंप्रसमीक्ष्यपावके न बोधयामासपर्तिपति 
ब्रता । पतितव्रताशापभयेनपीडितो हुता शनश्वन्द्लपे- 
कृशीतक्लः ॥ 


व्याख्यान रलमाला | श्ष्र 


इस एक बात से ही प्रगट होता है कि पतित्र्त धर्मका केसा चम- 
स्कृत अभाव है खियेंके निमित्त इससे अधिक ओर क्या होसक्ता है,एक 
आर परम तपस्विनी अनुसूया जी ने महारानी जानकी से इस प्रकार 
थतित्रत धर्म का उपदेश किया था, कि है जानकी ! जो गति जप, तप, 
से भी किसी को प्राप्त नहीं होसकती, वह गति केपल पतिके चरणा- 
रविन्दोंकी सेवास प्राप्त होती है । क्‍ 
भात पिता आता हितकारी । मित सुखप्रद सुनराजकु- 
मारी ॥ अमितदान भत्ता वेदही । अधम नारि जो 
सेवनतेही ॥ वृद्ध रोगवश जड घनद्दीना । अन्य बधिर 
कषधी अतिदीना ॥ एऐसेहु पतिकर किये अपमाना। 
ना पाव यमपुर दुख नाना ॥ 


अथांत्‌ माता पिता अश्राता यह सब पारोमित सुख देनैवाढे हैं पर- 
न्तु हे जानकी ! स्वामी अफरिमित्र सुख देता हे वह ख्री अधम है जो 
स्वामी को सेवा नहीं करती है, स्वामी चाहे बूढ़ा, रोगी, मूर्स, धनही- 
न, अन्चा, बहरा, क्रोधी, दीन, केसा भी हो ऐसे पति का अपमान 
करके भी स्री यमपुर में अनेक दुःख पाती है ! 


शक धर्म एक ब्रत नेम्रा। कायवचन मन पतिपद प्रेमा 
॥ जगपतित्रता चारविधि अहहीं | बेद पुराण सन्त 
सब कहहोीं ॥ 

एकही धर्म ओर एकही व्रत नियम ख्ियों के निमित्त कहा गया 
# के मन बंचन कम स पाते के चरणा म प्रेस करे, ससार मे उत्तम 


अध्य नीच लघु यह चार ग्रकार का पतित्रता वेद पुराणों में कही 
हैं यथा- 


१४४ व्याख्यन सतनमाला | 


उत्तमके अस बस मनमाहीं । सपनेहु आनपुरुष जग- 
नाहीं ॥ मध्यम परपति देख केसे। आता पिता पुत्र 
निजजेसे ॥ वितु अवसर भयते रह जोई । जानहु अ- 
धमनारि जगसोई ॥ पति वेचक परपतिरतिकरहों । 
रौरव नक॑ कल्पशत परहीं ॥ क्षणसुखलामगि जन्मशत 
कोटी । दुखनसमुझतेहिसमकोखोटी ॥ विजुश्रमनारि 
५ रे & पे 
प्रमगति लहई । पतित्रतर्म छांडिछलगहई ॥ पतिग्र- 
तिकूलजन्म जहां जाई। विधवा होय पाय तरुणाई ॥ 
अर्थात्‌ उत्तम पातित्रता जानती हैं कि मेरे पति के अतिरिक्त दूसराः 
कोई पुरुषद्दी संसार में नहीं है और मध्यम पतिव्रता दूसरे पतियों की: 
बडाई छुटाईं के कारण अआ्राता पिता पुत्र की समान देखती है, जिन- 
का चित्त चल जाता है पर्तु अपने कुछ ओर धर्म को बिचार कर 
स्थित रहती हैं वे खत्रियें निकृष्ट है, जो बिना अवसर भय से चकित रह- 
ती हैं उसे अधम ख्री जाने जो अपने पतिकों बचत कर पर पाति से रति 
करती हैं वह रोखनरक में जाकर पडती हैं, जो क्षण सुख के निमत्त 
अनेक जन्मों का सुख नहीं समझती उस की समन ओर खोथी 
कोन है, यदि छछ छोडकर खी अपने पति के चरणों की सेवा करें 
ब्ों बिनाही आश्रय के उसकी परमगति होती है ओर पति से प्रति- 
कूल जहां जाकर जन्मेगी, वहां तरुणाई में “विधवा होगी, कैसी भी 
अपवित्र खरी हो पाते के चरणों के पूजन से परमगीत होती हैं। महा- 
राणी जानकी ने पतित्रत धर्मकी माना शिक्षा सर्वे साधारण को 
करदी है उन्होंने अन्तिम परीक्षा समय कहा था। ० 
वाहपनःकर्ममिः पत्यो व्यमिचारो यथा न मे। 
तथामेमाधवीदेवी विवरं दातुमदे सि। वाल्मीकीरामायण 


व्याख्यान रलमाला । श्ड्र्‌ 


यादि मेरा मन वचन कर्म से पति में व्यभिचार नहींहे वो यह भूमि 
फूट जाय ओर में उस में समाऊं केसी धर्म की माहिमा हे कि महा- 
रानी का प्रेम ऐसे बनवास में उनसे प्रथक्‌ नहीं था. वह कह उठी 
थीं कि यदि मेरा जन्म फिर हो तो रघुनाथ रामचन्द्र ही मेरे पति हों। 

इस ऐसे उज्ज्वल धर्म को नष्ट करने को आज दिन श्रतिस्मीत के 
अथ बदले जाति हैं, पतियों स प्रम छडाने का प्रबन्ध किया जाता है 
कालियुग की विचित्र महिमा हे जिसको आगे की साक्षी कर अरहण 
किया गया हे,जो वेदमन्त्रों की सामर्थ्य से-द्धपानी की समान एकरूब 
और शिव गोरी की समान अर्धांड्री हेच्चकी हैं वे किसी प्रकार भी 
पतिका त्याग नहीं कर सकती। न शाख्र में वे अन्य पुरुष गामिनीं 
होसकती हैं, मन भें अन्य पुरुष का भाव प्राप्त होतेही पतिव्रत धर्म 
नश्ट होजाता है सहवास की तो कोन कहे पात्र के परछोक गमन मेंभी 
उन्हीं के निमित्त सत्कर्म करती हुईं अपना समय बितावें, कारण कि 
जाया ( ख्री ) पति के अर्द्धांड़ रूप से. वरत्तेमान हैं। मनुजी कहते हैं- 


कामतुक्षपयेदेइ कन्दमूलफलेःजुभेः । 
नतुनामापिगहणीयात्पत्यों प्रेतेपरस्यतु ॥ 


चाह कन्दमल फल खाकर अपने शरीर को पात करदे परन्तु स्वा- 
में के परछोक गमन में दूसरे का तो नाम बरक भी न लेना चाहिये 
यहां अप्रसड़ होने से इस बात का विस्तार नहीं करते कारण कि 
यहां केवल पतित्रत की यह महिमा पर थोडासा कुछ कहना है, पुरा- 
तन रीते है तथा शास्त्रों म भी लेख है कि रज+स्नान पर ख्री अपने 
स्वामी कोही दशन करे यदि वह न होतो देवता सूर्य वा अपना मुखही 
दर्षणमें देखले उस सन्‍्तान में बिगुणता नहीं आतवो, पतिव्रता ख्री 
जिस घर में विद्यमान है वह घर देवरूप जानना चाहिये वह द्री स- 


पूर्ण कुटुम्ब के तारने में समर्थ हे मनुर्जी कहते हैं कि- _ 
१७० 


२४६ व्याख्यान रनमाढा । 


पर्तियानाभिचरतिमनोवाग्देहसयता ॥ साभतृलो 


कानाप्रोतिसद्विः्साध्वीतिचोच्यते॥ मन॒स्मृतिः । 
जो मन वाणी देहको नियम में रखती है कर्मा पातक मातकूल 
चरण नहीं करती वह धर्म परायणा ख्री स्वामी के लोकी कोपमाप 


होती है ॥ 
और भी लिखा है कि- 
हूपोवाकुवृत्तोवा छुस्वभावोथवेपतिः । 
रोगान्वितः पिशाचोवा क्रोषिनोवाथमद्यपः ॥ 
वृद्धोवाप्यविदग्धोवा मुकोंघोबघिरोईपिवा । 
रौहोवाथद्रिदोवा कदय्यकृत्सितो5पिवा॥ २ । 
कातरः कितवोबाइपि छलनालंपटो$पिवा । 
सतत॑देववत्पूज्यः साध्व्यावाकायकम्मेमिः ॥ हे 
अर्थांतू पति कुरूप, दूराचारो, उत्तम स्रभाव का, रागे।, पिशाच, 
ऋधा, मयप, दुछ, बादहान गूड़ा, अच्चा बाहरा, बकराल, 
द्रद्रा कदय्य, नान्‍दत डरपोक, कंपटोी, अथवा पर ख्रालम्पट ही 
तथाएे पातेव्रता स्रा मन वचन कंम्म से उसका दव के समान 
पूजन करे ॥ १॥ ९ ॥ ३ ॥ क्‍ 
घुरुष सेवतेनानय मनोवाक्का यकम्ममि 
लोभिता5पिपरेणार्थेः सासतीलोकप्रषणा ॥ ४ ॥ 
पर पुरुष के द्रव्य का लोभ देंने पर भी मन वचन ओर काय॑ से 
जो पर पुरुष का सेवन नहीं करती वह खो इस लोक का श।भा दूनें 
वाली सता जानना चाहय ॥| 


व्याख्यान रलमाला । श्ड्क 


गम कु 
देवोमनुष्योगन्चर्वः सतीनां नाएरः प्रियः ! 
* आज हि हिल लकी ० 
अप्रियं नवकत्तव्य पत्युः पत्न्याकृदाचन ॥ «:॥ 
सती ख्री को अपने पातिके सिवाय परपुरुष देव गन्धव के सच्श 
हो तो भी पिय नहीं छगता । इस कारण सत्री को किसी प्रकार भी 
'यातिका भाविय नहीं करना चाहिए ॥ 


भुक्तेशक्ततथापत्यों दुःखितेदुःखिताचया । 
मुदिते मुदितात्यथ प्रोषिते मलिनाम्द्रा ॥ ६ 
नान्‍ये कामयते चित्ते साविज्ेयापतिब्रता । 


(६ कप 

भक्ति शज्ुरयोः कुय्यांत्पत्युश्वापि विशेषतः॥७॥ 
पति जो भोजन करे वह उसे करे । परतिके दुःख और उसके सुख 
को सुखमाने, पति बिदेशगया हो तो उत्तम वश्चकोी न पहरे, मनमें 
'पर पुरुषकी कामना न करे, सास ख़शुर की भक्ति करे ओर स्वामी 

की भक्ति विशेष करके कर, उसे पतित्रता ज्ञाननी चाहिए ॥ 
मन्न | शोक हैं के एस २ रत्न उपदश रहते भा आज पतिव्रता- 
ओं का मार्ग नष्ट किया जारहा है । कलिकाल के प्रभाव से आज उन 
सती ख्लियों को पर पुरुष में नियुक्त करते है, विस्तार के भय से हम 
अब अधिक लिखना नहीं चाहते कारण कि बुद्धिमान को इशाराहीं 


आअहुत है ॥ 


कूमांचल भूषण पं० दुर्गादत पंत ॥ 





श्डंट व्यौर्यान रलमाला ॥ 
५ थ्‌ रे 
३४ तीथ्थ * 


मातः शल्सुतासपत्नि वरुधा श्वज्ञरहारावलि 
वर्गोरोहणवेजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्राथये 
त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पितबस्त्वदीचिघ॒प्रेंखत- 
सत्वन्नामस्मरतस्त्वदा्पितद॒शः स्यान्मे शरीरूययः॥ ३॥ 


प्रिय पाठकगण | आजकल करार कालिकाल को विशाल महिमा 
से केसे कैसे. कपोल काल्पत कुतक बागजाल रचकर बहुधा छातप्मिक 
छोग हमारे सच्चे सनातन धर्म्म के प्रत्येक मम्भस्थान पे कठार प्रहार 
कर रहे हैं उन्हें देख कीन ऐसा सत्य धम्मानुरागा हैं के जिसका रामाथ् 
और कम्पके साथ २ मनोषेदना न होती हो। महाशय $ आप जान- 
तेंही हैं कि इस समय में सतयुग के समान तपश्चय्या नहीं होसकतां 
और न जेतायुग की तुल्य ज्ञान की आशा हैं ! ऑरन द्वापर के 
. समान राजसूय आदि यज्ञों की सम्भावना हैं केबल काढकाहूम भग- 
वद भजन पाठ पूजन,श्राद्ध तर्षण ओरे तार्थ सेवनादे धम्मांचरणही इस 
अस्रार संसार से पार होने का उपाय शेष रहा है । 


. यदि सृक्ष्य दृष्टि से देखा जाय तो उक्त कार्या में तीथ सेबाही 
सबकी मूल मूल प्रतीत होती हे ! क्योंके ग्रायः ग्रहस्थी छोग घर में 
रातदिन छोकिक कार्यों में लगे रहते ह ओर ख्री पुञ्नादि के ।नामत्त 

थ्या महा मोह में निमग्न हों हहकार करते हैं आर अपने वास्त* 
बिक कर्तव्य से सवेथा भ्रष्ट हाकर अपने उद्धार का स्मरण मात्र भी 
नहीं करते । यादि करें भी तो अनेक छाकिक गृह सम्बन्धी काय कलाप 
की निकटता से स्वल्पही करसकते है । ओर उतन मं चैेत्त एकाग्र नहीं 


दाता है । 


व्याख्यान रत्नमाला ॥ ९४० 


६६२९ 


इस कारण जब मनुष्य तीथयाआ आदिको जाता है तब “में इन 
कार्यों को फिर आकर करूँगा” इस आशासे कुछ काल तक छोकिक 
कार्य व्यवहार आदिसि मन हटा लेता है, ओर केवल धर्मांचरण में दत्पर 
होकर बहुत कत्तेव्य को थोडे समय मे हीं करलेता हैं क्योंकि वहाँ (तीर्थ 
आदि में इस जीव ) को बिना धर्मीनुष्ठान के और कुछ भी कत्तेव्य 
नहीं होता । इस कारण जितना समय धर्माचरण के लिए दीर्थयात्रा मे 
- मिल्सकता है, घर में उसका दर्शांश निकलना भी कठिन होता है 
प्रायः पवित्र क्षेत्र में महात्मा धर्मात्मा विद्वान ओर साघुजनों के 
सत्सड् से समस्त काल स्नान, दान, भगवद्धजन पाठ पूजन आई 
सत्कर्मो म ही व्यतीत करना होतो है अतएव इस समय में ते सेवाह्ल 
सनातन धरर्मका मूल कारण है । 
परन्तु शोक की बात है कि किसी प्रकार से बची बचाई तीथ 
सेवा” पर भा काल क प्रभाव आधुनिक कल्पित कृतक वागजाल छग 
चछा है । और कई भोले भाले हमारे ही भइयों ने सहसा उस जाल 
में फैंसकर निज धर्म कमका तिराअलि दे वेदिक कर्मो ओर आर्म 
थर्मी होने की शुष्क आशा से मन माने लड्डू खानेके लोभ में वृथा 
पडकर समस्त भूमण्डल के शिरोमणि पवित्र क्षेत्र भारतवर्ष के मध्य 
शुद्ध चातुव॑ण्य कुछ में आति दुलेभ अमूल्य रत्न महष्य जन्म को वि 
ना दाम खो देना ही परम राम समझ लिया है । 
बास्तव में उन लोगों का भी दोष नहीं किन्हु यह कलिंकाल 
राज्य का तेज, ओर अविधा महारानी का प्रताप है, तथा क्पालि 
कारपत कुतर्क बागजाल का फल हैं। 
इसी से उस आधुनिक मिथ्या कपोल कल्पित कुतर्क बागजाल 
लख का पोल दिखाना और नदियों तथा तथा की सनातनता को 
वेदादि सच्छात्रों के प्रमाणों से सिद्ध करनाही अपेक्षित है । इस 
कारण में भी अपनी बुद्ध के अजुसार “तीथानैरूपण ”वेषयक एक 


१०७ व्याख्यान रलमाला ६ 


व्याख्यान आप लोगों की सेवा में समपंण करता हूँ ओर आशा करता 
हैं कि सजन धार्मिक यथार्थ भावसे सत्य स्वीकार भोर असत्य परि- 
त्याग की हृढ प्रतिज्ञासे सत्यचार का अहण कर सुझे भी अनुग्रहीत 
करेंगे और आप मी शुद्ध सनातन धर्म्म से कमी विचलित न होंगे 
प्रत्युत यथासाध्य मुग्ध ओर वंचित पुरुषों को भी प्रेरणा करके 
सत्यमाग , में ग्वृत्त करावेग । 

अथम आपकी सेवा में स्व शिरोथार्य्य वेद के मन्त्र निवेदन किये 
जाते हैं । 
इमं में गेगे बसने सरस्वति शुरतुद्विस्तोम_ सचतापरु- 
प््या। असिकन्‍्यामरुदव॒ घेवितस्तवाजाकोय चणुद्या- 
सुपोमया ॥ ऋ० ८०। ३० ६०।०७० ! 

अर्थात्‌ हे गड्ढे ! यमुने ! सरस्वाति! झुतादे | (सतलज) परुष्णी [ ऐरा- 
वती-रावी ] ओर असिक्नी नदकि साथ हे मरुदूधे | ( चन्द्रभागार- 
चिनाव ) वितस्ता [ झेलमे ]केसाथ और सुषोमा [ सिन्धु सिन्‍्ध ॥के 
साथ है आर्जीकीय ! [ विपाशान्व्यासा ] इस मेरे यज्ञ को आकर 
सेपन करो भरे स्ताते को सुनो । इसी प्रकार यजुर्वेद का भी एक 
मन्त्र हे जिस में पांच नदियों को सरस्वती के नाम से लिखा है। 

पंचनद्यःसरस्वतीमपियन्तिसखोतसः । 

सरस्वतीतुपच घासोदेशे5मवत्सरित्‌ ॥ 

य० वा० सं० अ० ३४ | मं०११ 

अथांत्‌ जो दृषद्वती ( घाघरा ) से आंदे समान प्रवाह वाली 
नाईयें सरस्वती में मिलती हैं वे पांचों सरस्वती ही बेन जाती है। 
सरस्वतीसरयुः सिन्धुरूम्मिभिमहोमदीरवसयंतुवक्ष- 
णी॥दबीरापोम्ातरःसूदयित्न्यों घरृतवत्पयोमथुमन्नो अ- 
अ्चत ॥ ऋण स० १०। ५। ६। ४। कही. 


व्याख्यान रत्नमाला ॥ १५१२ 


अर्थात्‌ लहरों से युक्त बडी से थडी सरस्वती सरयू और सिन्‍्धु 
नदियें रक्षा करने के कारण आववें ओर प्रकाशमान, माता की समान 
पालने वाले तथा पापों के नाश करने वाले उनके जल' हमें घृत और 
मधुयुक्त जल देव । ओर देखिये- 
महों अर्णः सरस्वतीग्रचेतबतिकेतुनाधियो वि श्वा विरा- 
 जति | ऋ० सं" में० ) अ० १ सू० १४ मे० १२. 
अर्थात्‌ सरखती दो प्रकार की है एक देवतारूप दूसरी नदीरूप । 
उन में से पहली दो ऋचाओं से देवता रूप सरस्वती का आति- 
पादन किया है अब इस ऋचा से नद्रूपा सरस्वती का प्रातेपादन 
करते है । 
वैसी [ नर्दारूपा ] सरस्वती अपने प्रवाह स बहुत जल को जत- 
लाती ., और देवतारूप से अनुष्ठाताओं की बुद्धियोँ को प्रकाशन 
करती है । हर 
इसी प्रकार 'नरुक्त में भी सरस्वती के दोनों स्वरूप दिखाएं ह- 
सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावचनिगमा भवंति । 
नि० आअ० २ पा० ७ ख० १ 
अथांत्‌ सरस्वती के निगम नदीबत्‌ आर देवतावतू होते है, अथां त्‌ 
दोनों स्वरूप होने से दोनों प्रकार के निगम होते हैं । फिर देखो- 
इये शुष्मे सिर्वितखा इवारुजत्सा नुगिरीणांताव पै भिह- 
मिंभिः । पारावतघीमव्सेसुव्‌क्तिभिः्सरखतीमावि- 
वासेमदीतिभिः ॥ ऋ० सं० अ० ५० ऋ० २ सू ०६१ 
अर्थात सरस्वती देवतारूपा ओर नदीरूपा हें । देवतारूप को रत॒ते 
की अब नदी रूप की स्तुति करता है । यह सरस्वती नदी अपने 
सुखाने वाले बलों और बडी २ लहरों से तीरवार्ति पर्वतों के साचुओं को 


५२५२ व्याख्यान रलमाठा । 


शैबसखानक ( बिसत्मे उखाडने वाढे ) की समान तोडती है । उस 
धार उरार ( दोनों किनारों को ) दोडन वाली सरस्वती नदी की हम 


स्तुति और कर्म (यज्ञ आदि ) से रक्षा करने के निर्मित परिचस्या 


शै 


और देखिए कि ऋ० सं० के ३ मं० 3 अ० १३ मन्त्रों का रेरेवां 
सृक्त है जिस में कथा है कि कुशिक राजाब का पुत्र विश्वामित्र ऋषि 
जब पेलवन सोदास राजा का पुरोहित बनकर उससे बहुतसा घन लाया. 
ब्व अतिहुए मार्ग में झतछूज ओर व्यासा दोनों नदियोंके सन्नम में आया 
और वहां से तेरने की इच्छा से विश्वामित्र ने उन ९ दोनों नदि- 
यों ) की स्त॒ति कर के कहा कि तुम एक मुहर्त्त भर अपने प्रवाह की 
रोकलो तो में तेरजाऊँ तब नदियों ने कुछ सम्बाद और इन्द्र की 
स्दृति करके ऋषि को मागे दिया और ऋषि ने पार होकर फिर 
उन [ नदियों ] की स्तुति की और फिर वेसाही पूर्वेवत्‌ उन | न 
दियों ] का शवाह होगया इत्यादे वर्णन मन्त्रों में ही है जिनका 
जथम मन्त्र यह हे कि- क्‍ 


प्रपवतानाइशतीउपस्था दृश्वेश्वविषितेहासमाने । 
गावेवशुभेमातरा रिह्णे विपाट्रछतुद्रीपपसाजवैत ॥ 
ऋ० सं० मं” ३ अ० 2 सू० डेडे म॑ ) 

अर्थात्‌ विश्वामित्र कहता है कि जैसे अश्वशाला [ तबेले | से 
निकझ कर दो घोडियें जिद से दौडती हैं वा जेसे शोभायमान दो 
गौएँ अपने बच्चे को चाटने की इच्छा से दोडती हैं पेसेही पहाडों 
की गोद से निकल कर बिपाशा और झुत॒द्वी अर्थात्‌ व्यासा और 
शवलरूज दौडकर समुद्र को जाती हैं । 

महाशय | अब आपही काहिए कि इन सब वेंद्‌ मन्‍्त्रों में कैसा 
साफ २ नदियों का वर्णन हे, और किस प्रकार नदियोंके सनांतनता 


व्याख्यान स्नमाला | श्५३ 


में परम मान्य श्री वेद पुरुष के मन्‍्त्रोही का प्रमाण विद्यमान है। 
अब आप की सेवा में ओर भी प्रमाण समपंण- किए जाते हैं जिन 
से तीथों में जाकर स्नान ओर दान का करना तथा उन से घन 
ओर सन्‍्तान की प्रार्थना करनी ओर त्रिविध ( अर्थात्‌ ) मानासक, 
बाबिक, और कायेक पापों की निवृत्ति ओर मांक्ष तक की प्रापि 
सिद्ध होती है । 

:  समुद्रवाएतेप्रतरंतिय संवृत्सरायदीक्षन्ते तस्य 
तीथ्थमेव प्रापणीय/ तजिरात्रस्तीर्थेनहि प्रर्स्नाति 
तद्त्परापणीयमतिरात्रतुपयन्तिय था तीर्थेन स- 
मद्रप्स्नायुस्ताइ॒कतत्‌ ॥ श० का ० १२ अ०२ 
; आ ७. कक ०१ 
ओर भी ब्राह्मण में लिखा हे- क्‍ 
देवाहवेसचेनिषेदुः अभ्निरिंद्रःसोमोमखो विर्वि श्वे 
देवाविनवाश्विभ्याम १ तेषांकुरुक्षेत्र देवयजन- 
मास तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र हि देवानां देवयजन- 
मितितस्मायत्रकचकुरुक्षेत्रस्यनिगच्छति तदेव 

_मन्यतेइदेयजनमितितद्विदेवानां देवयजनम्‌ ॥ 
शन्का०१४ अग्ब्रान्१ क॑०१ ः 

और भी- ्ि 
ऋषयोवेसरस्वत्यां सत्रमासत तेकवर्षमेठूष॑ सो- 
मादयन दासस्‍्याः पुत्र कितवोडइआाह्षणः कथ॑ 
नोमध्ये दीक्षिश्ेति,तंवहि चेन्वीदवहन्नजै नं पिपासा 
इतु सरस्वत्या उदके मापिबदिति, सवहिधन्वों 


१५५ व्याख्यान रत्नमाला । 


हृढः पिपासया वित्त एतदपो न प्रयमपश्यत्‌ प्रदूं 

वत्रा बह्मणे गातुरेलिति,तेनापां प्रिय घामोपा- _ 

गच्छत तमापो5नूदाढांस्त सरस्वती समेत पृय्थे 

धावत्तस्माद्धाप्य तहिं,परिसारकमित्याचश्षते 

ऐन्ब्रा० २ पृ" इअ०१९ क० पुनरपि ब्राह्मणम्‌- 

अशसप्तति भरतो दौष्यन्तियंघुनामनु । 

गड़गयां वन्रन्न बच्चात पञ्च पदच्माशतंहयान्‌ ॥ 

ऐ ब्रा० ८ पृ० ७ अ० २३ कृ० 

अन्यशञ्न ब्राह्मणंद- 

अथेतड्रोम देवयजनं यत्रायस्तिष्ठ ति यत्र स्पन्दंति 

प्रंतदहत्य दरहन्ति तदेव येजनम्‌ ॥ गो ब्रा० पू० 

३३ भा० प्रब्शकं० 

अर्थात्‌ जो सम्बसरका दोक्षालते 
उनका आतरातत्र यज्ञ हा ताथ हाता 


वह (९ यज्ञदाक्षा )है। 
देवताओं ने यज्ञ किया था जिसमे अंग्ने, इन्द्र, सोम, मख ( यज्ञ 


पुरुष ) ओर विष्णु थे परन्तु विश्वंदेवा नहीं थे उनका देव यजन स्था“ 
ने कुरुक्षेत्र था इसी से कुरुक्षेत्र को देवयजन कहते है ओर जहां कहीं 
कुरुक्षेत्र का निगमन आता है वहीं मानते है कि यह देवयजन है । 
ऐेतरेय ब्राह्मण मंभा लिखा हे कि ऋषियों ने सरस्वती पर यज्ञ रचा 
आर उन्हों ने कवंष ऐलघ को सोम से बाहिर किया कि यह क्‍या 
हमरे में दीक्षित हुआ इसे यही प्यास छगे ओर यह सरसखती का. 
जल न पीवे, तब वह बाहर गया हुआ प्यास से खिन्न हकर जला 
यन को ( प्रदवन्राबह्मणे गानुरे तु० ) 


व्याख्यान रत्ममाला । ध््ध्‌ 
इस मन्त्र को देखता हुआ और उसी से जलों के परमधाम को 
पहुँचा ओर सब जरू उसे आन मिले, सरस्वती उसके चाराआर से 
सरकी उसी से अबतक भी उस € स्थान ) की पारसारक कहते- है 
ऐसेही ओर भी है कि दुष्यन्तराजा के पुत्र भरतराजा थ॑ यमुना 
के किनारे २८ अहाइस ओर गड्ढा पर ६५ पचपन घोड़ा का वाधा 
अथीत्‌ वहाँ ( गड्ा “मना ) पर यज्ञ किया। आर भा आह्यण कह 
' ता है कि इसी प्रथ्वीपर दंवयजन ( यज्ञस्थान 2 हैं जहाँ जल ढहरतें है 
बहते है खवते ओर उछलते है अथांत्‌ ऐसे स्थाना म॒ दृवताआ का 
यूजन करना चाहिये । 
पाठक महाश॒य ! इस शतपथ, ऐतरेय और गा।पथ ब्राह्मण का 
श्रातियों से भी तीर्थ कुरुक्षेत्र की कमा प्राचोनता सिद्ध है । अब साहता 
के कुछ मन्त्र लिखते है जिन से तीथों पर जाकर स्नान दान आदि 


का 


की सिद्धि होती हे देखिये-- 
आदान्मेपौरकुत्स्यः पदश्चाशत्ततसदस्यूवेधूनाम्‌ । मेहि 
घोअय्येः सप्ततिः ऋ० ख ० ६१, २७, 6 और- . 
उत्तमेग्रियियोवयियोः घुवास्ता अधितुग्वनि ।विस्तृ- 
णां सप्ततीनां श्याषः अगताअवद्धसुदिशानाम्पति 
ऋ० सु० 5, ३५ ३५, ७ । 

अर्थात्‌ कण्ववंशीय, सोर्भारे ऋषि कहता है कि शत्रुआं का डर 
वाले बडे पूज्य, भगवाव्‌, सप्तालक पुरु, कुत्स्थ राजा से पुत्र ने सुब 
स्त्रु नदी के तीथिपर पचास कन्या, दी सो दस गाएं ऑर स्यथामवञ 
बैल तथा बहुत घोडे और वख्रादि सुझे दान दिया है । इन मन्त्रों से 
तीथों पर दान देने की सनातनता सिद्ध होती है। ओर भी सन्त 
लिखते हैं जिनसे धन और सन्‍्तान की प्राप्तिके लिये सरखती 
ग्रार्थना है । 


श्५६ व्याख्यान सलमाला । 


अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । अप्रशस्ता इबत- 
स्मसि प्रशस्तिमम्बिनस्कृषि ऋ"स ० १। ८।॥१०।१। 
3७।१॥।१६ । 

अथांत माताओं में, नादियों में, देवियों में श्रेष्ठ हे सरस्वाते ! हम 
घन के न हाने से असमद्ध है है माता सरस्वात | हमारी धन समाद्ध 
को कर अर्थात्‌ हमें धन दे । इस अगले मन्त्र में अन्न और सन्‍्तान 

लिये सरस्वती से प्रार्थना है ॥ क्‍ 
तेविस्वासरखति श्रिनायूषि देव्याम । शनहोत्रेषु म- 
त्स्वप्रजां देवि दिदिड़ढिनः। ऋ"० सं० २। ८। १० । 
२३॥४७। १७। 

अथांत है सरस्वाते देवि ! तेरे दीप होने परही सब अन्न आश्रित 
होते है ओर वह तू हमारे विषय में अमृत पान से तापति हो ओर-देवि 
सरस्वाते हम श्जा ( पुत्रों ) को दीजिये ॥ १७॥ 

अब पाप निवृत्ति के लिए प्राथना सुनिए । 

इद्भापः प्रवहत यत्किअदुरितं मयि । यद्वाहममि- 

दुद्गोहयद्राशिपडतानृतम्‌ । ऋ० से" अ०१ अ०२ 

वृ० ३४२ म० ) अ० ५ सू० २३ मस००२२ | 

अथांतू मुझ यजमान मं जो पाप अज्ञान से हुआ हे वा जो कुछ 
मैने जान कर सब से द्रोह किया है वा जो किसी साधू को मेने शाप 
दिया है वा जो मेने झूठ बोला है इन सब पापों को हे आप; ( जलों) 
मुझ्न से दूर करो ॥ २२ ॥ ओर भी देखिए-- 


इदमापः प्रवहतावद्ंचमलरूंचयत। यच्चामिद॒द्रोहानतंयज्च 
शेपे अभीरुणम्‌ ॥अ० वे० सं० कां० ७ प्र०१७अ०८ 


व्याख्यान रलमाला । १५७ 


अर्थात्‌ है जलो.! जो निन्दित मल मेरे शरीर में है ओर जो मेने 
द्ोह किया है ओर जो मेने झूठ कहा है ओर जो मेने अपराधी 
को ज्ञाप दिया है इन सब पापों को मुझ से दूर करो । ओर णर्भ 
देखिये-ऋग्वेदका पारेशिष्ट भाग 


यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती 
यत्र सोमेश्वरो देवो तत्र मामामृतं कधि ॥ 
अर्थात्‌ है सोम! जहाँ गंगा है जहां यमुना है जहां सरस्वती हैं आर 
जहाँ सोमनाथ हैं वही मुझ अमृत ( अमर ) कर ॥ ओर भी देखिये--- 
सितासितेसरितेयत्रसंगते तत्राप्ुतासो दिवमुत्पतंति । 
येवेतन्वां १विस्तजंति धीरास्तेजनासो अमृतत्वेमजन्ते 
अथांत्‌ जहां खेत ओर कृष्ण ( गंगा यमुना ) नादेय मिलता 
हैं उस स्थान ( अयागराज ) में स्नान करनेवाले पुरुष स्बग को जाते 
हैं. ओर जो छोग वहां शरीर छोडते हैं वे अमर होते है ॥ ओर भी- 
इंदंते अन्याभिरसमानमत्तयोंः काश र्सि घुंप्रव हैतिनद् 
सर्पोजीणामिवत्वचं जहाति पाप स शिरस्कोश्युपेत्य । 
अथांत हे सिन्धो |! यह तेरा जल उन नदियों के समान नहीं है 
जो कि तेरे म गिरती हे किन्तु उनसे उत्तम है, इसमे प्िर समेत 
गोता लगाने से पुरुष पाप को ऐसे छोडदेता है जैसे सांप जोण 
बचा को छोडता है ॥ फिर मनुजी ने भी तीथों से पाप दूर 
होना लिखा है कि--- 
यमो वेवस्वतो देवो यस्तवेषहद्स्थित 
तेनचेदविवादस्ते मार्गगां माकुरूनगमः ॥ 
मनु० अ० ८ शलो० ९२ 
यम वैवस्वत देव जो तेरे हृदय में स्थित हैं यादे उनके साथ तेरा 
विवाद नहीं है, अर्थात्‌ अधर्म्म करने के कारण भय नहीं है तो मेग 


१५८ व्याख्यान रत्नमाडा । 


ओर कुरुक्षेत्र के जाने की आवश्यकता नहीं । परन्तु तीथा पर जाकर 
किस प्रकार वरना चाहिये सो खुनिये | 
परख्रियं यो5मिवदेत्तिथेरण्येवनेषिवा । 
नदीनां वापिसंभेदे स संग्रहणमाप्रुयात्‌ ॥ 
मनु० अ० 8. < श्छो ०३५६ 

अर्थात्‌ जो पुरुष तीथे, वन, और नदी संगम म॑ पराई खत्री को . 
बुलावे सो संगहण (सहस्ल पण दण्ड) को पावे ॥ महाशय ! यदि आप 
यथार्थ दृष्टि से विचार तो निःसन्देहही मनुजी के वाक्यों में श्रीगंगा, 
कुरुक्षेत्र तीर्थ ओर नदी संगम आदि पदों से पत्यक्ष प्रतीत 
होता है कि यह सब तीथक्षेत्र मनु॒जी के समय से भी प्राचीन हैं ॥ 

इन सम्पूर्ण प्रमाणों से निस्सन्देह हमारे प्राचीन तीथों में त्रिविध 
€ मानासेक, वाचिक ओर कायिक )पापों की निवारक शाक्ति 
का प्रमाण मिलता है, ओर प्रार्चोनता स्पष्ट सिद्ध होरही है, 
अब आप लोग सररू स्वभाव ओर सत्य प्रभाव से निष्पक्ष- 
बात होकर विचरें कि केवल कपोल कल्पित कुतर्क वाग्जाल के 
विना हमारे शुद्ध सनातन वेदानुकूछ तीथ विषय की कितनी यगूढता 
है अतएवं अब सनातन धमानुरागियों को उचित है कि अपने परम 
धर्म्म तथि सेवन पुण्य कर्मसे कदापि विरत न हों। किसी की उक्सावट 
में आकर अपने धृम्म से वंचित हो लोक परलोक से निराश हों 
अमूल्य रल शुद्ध चातुर्वण्य जन्म को खाकर हाथ धेति रहजायें ६ 

'थोका फूल ऐसे पुरुषों को मिलता है- 


स्य हस्तो च पादी च॑ मनश्व सुसेयतम्‌ । 
वेद्यातपश्चकीतिश्व सतीयफलमश्लुते ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तुश्ेयेनकेनचित । 








व्याख्यान रतमाला । १००, 


अहंकारनित्र त्तथ सतीथफलमश्नुते ॥ २ ॥ 
अकलंकोनिरारम्भो लघ्वाहारोनितिद्वियः । 
विम्ुक्तःसवंपापेभ्यः सतीर्यफलमश्जुते ॥ ३ ॥ 
अक्रोषनश्चराजेन्द्र सत्यशीलोहबतः । 
आत्मोपमश्वभूतेषु सतीयफलमश्तुते ॥ 8॥ 
अर्थात्‌ जिसके हाथ पेर ओर मन भली प्रकार से नियम में स्थित 


के. और जिसमें विद्या तप ओर कीर्ति है, वही तीथा के फल को प्राप्त 
होता है ॥ १ ॥ परतिग्रह को छोडकर थोडेम सन्तुष्ट रननेवाठा, और 
जो अहड्डार रहित है, वही तीथेके फलको प्राप्त होता है ॥ २ 

कलंक रहित कचंव्य होन, स्वल्पाहारी, जितेन्द्रिय तथा जो मनुष्य पाष 
रहित है वही तीर्थंके फल को प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ क्रीधर्हन, सत्य- 
शील, दृढ प्रतिज्ञावाला तथा सम्पूर्ण प्राणियाँमें जो अपनी समान 


देखता ६, वही तीर्थके फलको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


 ग्रियवर ! केसे शोक की बात है, कि आजकल के असस्कृत मर 
सभ्याभिमानी उन हमारे ग्राचीन तीथोंके माहात्म्यकी अपनी प्रमाण 
शून्य युक्तियोंमें उडाना चाहत है, परन्तु मित्र | ध्यान रहे पीजरेमें पडे 
हुये विकराल सिंहकों यादि कोई खिजांवे तो ऐसा करनेसे क्या सिंह 
का अपमान हो सकता है। हमारा सनातन धर्म मलीनावस्थाम होने 
यर भी कभी नष्ट नहीं होसक्ता । अन्त में हमारी सहृदय सज्जन पुरुषासे 
ग्रार्थना है कि आल्स्यको त्यागकर अपने सनातन धर्म तत्पर होजाओं ॥ 
आर अपने वर्णके अनुसार कर्मो को करो 0 

महामहोपरददेशक गोविंदराम जी शास्त्री ४ 
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# सनातनधर्म की महिमा #* 
हे नाथ शरण देहि मां भक्त शरणागतम्‌ । 
सवांध सवेनिकय स्वेबीज सनातन ॥ 
सवाधार गिराधार साक्षिभूत परात्पर । 


दष्पारासारसंसारकर्णवार नमोइस्तुते ॥ 
हैं प्रिय समभासदी ; में आपके सन्मुख जिस गहन आर महान विषय 
पर व्याख्यान देनेवाला , उस विषय मे अवेश करन के लिए म,आज: 
केवल भूमिका मात्र धर्म-सम्बन्धी कईं प्रकरणों को लेकर उन्हीं के. 
बिषय में संक्षेप के साथ कुछ कहूँगा। 
इस सभा रूपी बगीची-म जनसमूह रूप ।भन्न २ सुगान्धत पुष्प 
लताओं पर विहार करनेवाले सुख रूपी पक्षों का मनोहर शब्द सुन- 
कर मनोरूप माली भ्रेमाश्रुओं से सींच रहा है ऐसी दशा देख कर में 
भी हरिनाम रूप जल को छिडक कर उस बगीचे को आधिक प्रफुलितः 
करने का उद्योग करता हूँ एकबार भाक्ति के साथ कहो- 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


पहले इस आयात में सनातन धर्म सब प्रकार से जागरहा था 
सब लांग बड़ धर्मात्मा ओर निष्ठावान थे, अधम को. प्रवेश करने का 
किचिन्मात्र भी अवसर नहीं मिलता था। उस समय युविष्ठिर नह 
. आन्धावा दिलीप आदे धार्मिक शिरोमाणे राज प्रजापालन में तत्पर रहते 
थे और वसिष्ठ वामदेव आदि महषि भी घं्म को जागृत रखने ओर उसको 
वृद्धि करने में रातदिन तत्पर रहते थे। जसे किले में के राजमहलू 
की उत्तमता से च्ठता की जाती हे तेंसेही सनातनधमेरूपी महक, 
उपरोक्त धर्मात्मा राजे ओर महर्षि आदिकों से सुराक्षित था । परन्तु 
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बह दशा उलट कर कालवजश्ञ क्षय होते २ इस समय किसी अतिजीर्ण 
महल को समान उस धम रूप महरू को दुर्देशा होरही है, कहीं २ 
पुरानी गिरी पडी दीवार रहगई हैं ।यादे कहो कि-वह दीवारें कॉनसी 
6६ : तो सानये, हमारे पवित्र ओर विद्वत्ता से भरे हुए बचे बचाये 
थम गन्थ है। हमारा प्राचीन पुस्तकों का भाण्डार इतना बालिष्ठ 
था किे---आरड्रजेब बादशाह ने हमोरे अन्थभण्डार को जला देने की 
आज्ञा दो तो छः मास तक बराबर अन्थों के जलते रहने पर भी वह 
' निबडा नहीं, अन्त मेंजों अन्थ बच गए उनका बहुमूल्यपना 
इतना है कि-वह जगत्‌ भरके अन्य मनुष्यों के अन्थों को और 
विद्याओं की अबभी नीचाही दिखावेगा । नवीन फिलासफर 
( तत्वज्ञानी ) भी उन अन्थों में की एक पंक्ति को बांचकर 
चकित होजाते है ऑर हमारी बुद्धि काम नहीं देती' ऐसा स्पष्ट 
कह देते है, अस्तु यह जो हीन दश्षा प्राप्त हुई है यह हमारे धर्म का 
बुढापा है । जैसे मनुष्य को बालकपन, तरुणाईं और बुढापा आ 
है तेसेही धर्म के विषय में भी: समझना चाहिए, तिस पर कलियुग 
महाराज की अमलदारी ! ! जिस प्रकार बुढापे में मनुष्य की गर्दन 
कांपने लगती है, तेसे ही इस धर्म की भी गदुन कांपने लगी है, अथांत 
यादे कोई हमसे बूझे-बह्मचर्य्य केसी क्‍या बस्तु है ! तो अँहः (नहीं) 
साचत करने के लिए गदन हिलने लगती है । सत्य नहीं, पेय्य नहीं 
क्षमा नहीं, आहसा नहा इन सबही शब्दों के साथ गदन हिलाई जाती 
हैं, यहां धम के बुढाप का चिह्न हे परन्तु ऐसी दशा होजाने के वास्तविक 
कोन २ कारण हैं, यह खोज करना हमारा कत्तेध्य हे । यद्यपि उन सब 
कारणा के वर्णन में बहुत समय लगेगा परन्तु सबसे बडा कारण 
सस्कृत की अवनति है । सस्कृत ही हमारे धर्म ग्रन्थों और अनेकों 
शास्त्रों की उस समय की भाषा है तथा जगतभर की सभी भाषायें 


_ इसके हो शब्दोंका उच्चारण बिगड़ते २ बनगई हैं ऐसा कहना कोई 
११ क्‍ 
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अनुचित बात नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द कहते हैँ उनसे इस 
बात का निश्चय होजायगा । ह 
सैस्कृत ....लादिन ....अड्गरेजी ....परियन ....जमन .... ग्रीक 
मात मेटर मदर मादर मातेर मातर 
पितू. पेटर फादर पिदर पातिर पिठर 


इसी प्रकार- 
सैस्कृत....लाटिन ...-अड्गरजी....परशियन | सेस्कृत....अरबी 
सुबनय सन्‌ सन्‌ [...««+« अड्डबर ....अकवर ह 
दुहितू ... डाटर दुखतर अंतकाल इ तकाल 
इसी प्रकार- है 
. संस्कृत ........ अड्ड रेजी सेस्कृत ....पाशयन 2 
सपे संर्पेंट अस्ति अस्त 
पथ पाथ [| नाछ्ति नेस्त 
त्रफ्थ ट्राय | ॥कमीरत कीस्ती 


इसी अकार ओर भी अनेका शब्दों को समता दिखाई जाम॒कते 
है । परन्तु उतना अवकाश न होने से आगे को चलते हैं ! 

ऐसे सक्ष्म रीति से देखने पर जगत्‌भर की सकड भाषाओं का 
जननी निःसन्देह यह सस्क्ृत ही है । मूल स्थान भारतवष ७ उसका 
प्रचार जैसे २ दूर देशों में होता गया तसे तेसे उसका अपभ्रंश होकर 
उसके द्वारा ओर लोगों की भाषा बनती गईं, यह दशा होते हुए भी 
जिनको इस संस्कृत की गन्धरभी नहीं मिली है वह इसकी डेंड छग* 
हज [ मृत भाषा | ओर मूख्ख लोगों की भाषा दे ऐसा कहते हैं आर 
इस भे ऐसेही विचार*भरे होंगे | इस प्रकार कहकर तिरस्कार करते हूं। 
संस्कृत सीखना मानो भीख मांगने की विद्या सी बना है, वह तो हरा- 
मडील भिखमेगों को पहनी चाहिए, हमको उप्से क्या लाभ है ? ऐसी 
वृथा बकवाद करते हपरन्तु रत्न के मोल को कूजड। क्या जाने मित्रो! 


केवल शब्दों की समताही नहीं है, किन्तु अनेकों नए झाख्र भी इस 
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झन्थ से ही लिए गए हैं, यह बात ग्रन्थों से ओर व्यवहार से स्पष्ट समझ 
में आजायगी । सूय की ऊष्णता से पानी की भाफ बनकर उसके 
मेघ होकर फिर वर्षा होती हे यह खोज नवीन नहीं है, किल्तु उप- 
'निषद में कहाहे । व 
आदित्याजायते वृश्टिवृष्टेरन्न॑ ततः प्रजाः।' 

जिस विद्वुतुशाख ने आजकल सब जगत्‌ को चकित कर डालाहैे, 
' उसका प्रचार पाहिले हमारी ओर ही था, यह बात एक छोटे स उदा- 
हरण से आप समझ सकेंगे । उत्तर हिन्दुस्तान में जब बरसात आती 
ह तब बादलॉम बिजली चमकने लगती है तब साधारण दासी भी 
आँगन म पडे हुए कांसी आादे धातु के पात्रों को शीघ्रता से उठाकर 
बर को लेजाती है । घातु में बिजली गिरकर घुसजाती है यह बात 
हमारे यहां का तुच्छ दासियां को भी माल्ठम है, तात्पर्य यह है कि- 
नहं चलाई हुई मालम होनेवाली अनेका विद्याएँ पहिलें हमारे पास थीं 
परन्तु अब पूर्वोक्त कारण से ग्रन्थों का नाश होजाने पर वह सब स्वप्न 
की समान होरही है । 

जैसे अन्थों की ओर संस्कृत की ऐसी अधोगाते होगई तेसे ही 
हमारी गुरु शिष्य प्रणाली भी विगड गईं है । आजकल अधिक 
क्या, बहुत से गुरुनामधारों भी इस वात को नहीं जानते कि-सन्ध्या 
आणायाम आएदे शाख्रानुकूछ किस रीति से करने चाहिये ! बस केवल 
नाक कानको हाथ लगाया सो प्राणायाम हो गया ! | जब गुरुओं की 

दशा है तो शिष्यां की तो बात ही क्या ; हाँ कभी कहीं सच्चे गुह 

मिल भी जाते है, परन्तु दिनोदिन ग्रहस्थों की श्रद्धा घटती जाने के 
कारण उनसे भी दोनों को कुछ ढाभ नहीं पहुंचता । उत्सव त्योहार 
आदि के समय किसी वेश्या का, अने के विषय में तार आया कि- 
कोई गाडी भेजता है, कोई सेवक भेजता है और आजानेपर अश्लीर, 
अंगूर, अनार, सन्ते!, केछा, आम, पकयान आदि की तह्तारिये नजर 
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करके बार २ परन किया जाता है कि-काहेए सरकार आपका ताबयत 
कैसी है ?! ओर उनहीं के पास कहीं से यादे गुरुवष का आने के विषय 
में तार या पत्र आवबे तो सब नाक सकोाडने लगते है। याद गुरु महा- 
राज आही जांय तो उनको किसी घुडसाल, गोशाला या कबूतरखान 
में ठहरा देते है ओर कहीं से आये हुए सडे पडे फल अपंण कर देंदे 
है यादे गुरुजी ने बूझा तो कहदिया कि-महाराज | आप परमहसर है 
आपको महा बुरा क्या ! जहां ऐसी दशा हो तहां थार्मेक उन्नति 
“की क्‍या आशा है ?।! 

"सी दशा होते हुए भी हम हिन्दुओं की खियों में अब भी धर्म 


हि. 


का अंश अधिक है, यद्यपि आजकल के नवशिक्षित लोग हिन्दुओं 
के घरों की लक्ष्मी स्वरूपिणी ऐसी ख्रियों को अज्ञान में पडा हुईं 
समझते हैं परन्तु सनातनधर्म के मतसे यह अज्ञान नहीं है उदाहरण 
देखिए, एक हिन्दूनारी प्रातःकोल के समय उठकर पति की सेवा करके 
पतिकी आतज्ञाजुसार गंगा तटपर स्नान करने को जाती है खान के अन- 
न्तर श्रींगगा का पूजन करके सिन्दूर, अगर, कुंकुम को गेंगा का 
प्रसाद जानकर अपने भाल में छगाय उसको सोमाग्य दशेक चिह् 
समझती है । तदनन्तर पीपल के वृक्ष में सिन्दूर की बिन्दों छगाकर 
आम के वृक्षपर टीका काढवी है,फिर चलते २ गो मिलती है तो उसके 
सिन्दर का टीका लगाती हैं, तदनन्तर खेत में हल से खुद हुए ढल 
के दीका लगाती है, जहाँ चोराहा होता हैं तहां सिन्द्र चढाती है, 
तदनन्तर अपने घर आकर कोलोपर ओर दीपक रखने के स्थान पर 
तथा पलहुण्डी पर टीका लगाती है, जरा विचार कर देखो इन सब 
वस्तुओं पर टीका लगाने का प्रयोजन क्या हैं / सनातन धर्म का जा 
रहस्य है कि--अह्म सर्वत्र समभाव से प्राप्त है, यही खियां के उस काये 
से दिखाया गया है, इतनाही नहीं किन्तु सिंदूर, अगर, ऊुँकुम यह 
स्वामी के विद्यमान होने के चिद्द है, तिसी प्रकार जगत भर का स्वामी 
इन सब काठ गषाण आदि वस्तुओं में ओतप्रोत भररद्दा है ऐसा जो: 
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. ३ सर्व खल्विदं ब्रह्म इत्यादि ।२ इंशावास्यमिद्‌ स्सर्व 
यत किचित्‌० । ३ तत्सष्ठा तदेवाल प्राविशत्‌। 


इत्यादे श्वातेयां को मथकर निकाला हुआ अर्थ हैं, उसको हिन्दू 
खियें मिन्न २ वस्तुओं पर ऊुँकुम का टीका लेगांकर अकट करती हैं ॥ 


ऐसा उपदेश ओर तदनुसार आचरण इन दोनों पर अमल केवल 
' सनातन धर्म में ही देखा गया है इस कारण यह अन्य सब धम्मों 
की अपेक्षा ओेष्ठ है सनातन धर्म में वृक्ष पश् आदिकों की पूजा कहीं है 
उसको बहुत से भिन्नवर्मी मूखंता बताते है, परन्तु ऐसा कहने वालों 
ने सनातन धर्म का रहस्य कुछ भी नहीं समझा है, वृक्ष पश आदि की 
पूजा करना मूर्खता नहीं है। किन्तु सनातनधर् का महत्व दिखाने वाला 
उदाहरण है।क्योंकि देखो-दूध,दही,माखन मलाई आदिसे बालकों से 
लेकर बूढों पर्यन्त उपकार करनेवाली परममित्र गो की पूजा करने के 
लिये जेत्ती सनातनथम में आज्ञा है तेसेही प्राणघातक परमशत्र सर्प 
की भी आवणशुक्का पथ्चमी को पूजा करने की आज्ञा दी है । इस प्रकार 

सम शजत्रो च मित्र च! इस उच्च तत्व का केवल उपदेश ही किया 

_ है, किन्तु तदनुसार प्रत्यक्ष आचरण भी सनातन धर्म ने दिखाया है, 
' ऐसे उदार उपदेश और आचरण का फोटणे क्या ओर किसी धर्म में 
ढूंढने से भी मिलसकता है ! कदापि नहीं । इससे सनातन धम्म की 

योग्यता, व्यांपफता ओर महत्ता को सब सहज में है! समझ सकते है। 
. इँश्वर सर्वेत्र व्यापक है, इसका यथार्थ विचार जिस में हे ऐसा एक 
सनातनधमंही है, इसको अन्यथधर्मी लोग तथा हम में के सुधारक 
चाहे जो कुछ कहें परन्तु इंश्वर की यथार्थ व्यापकता के रहस्ष को एक 


की छ खा [8 


सनातन धामया न हाँ समझा हू ॥ 


हमारे अठारह पुराण है ओर वृह मानों प्रथ्वीपर के प्रत्यक्ष प्रमा- 
न ७ हि अइु "५. कप | पे 
'णाकी समान ही १८ प्रत्यक्ष प्रमाण है, वह किसी विशेष कारण से 


१६६ व्याख्यान सनमाला । _ 


सत्तरह या उन्नीस नहीं रचे गये हैं इस बात को हम ओर किसी 
समय बिस्तार के साथ कहेंगे ॥ 

सनातनधम में भक्ति को परम त्व माना है, परन्तु गुरु शेष्य 
भाव की प्रणाढी बिगड़ जाने के विषय में में आप से पहिले ही कद 
चुका हूँ उसके बिगडने से जेसा योगमार्ग का लोप हुआ है तेसाहीं 
भक्तिमाग का भी लोप हो गया । गुरु की कृपा से ओर सत्प्रमागम 

इंश्वर की ओर की ली लगकर भक्तिरस का द्वार केसा खुलजाता है 
आर फिर अनन्य भक्ति करने लगने पर, सद्भूट के समय उयामसुन्दर 
प्रभु अपना दर्शन देकर केसी सहायता करते हैं इस विषय में 
उदाहरण रूप परम भक्ताशिरोमणि तुलसादासजी का चारित्र संक्षेप से 
कहता हूं ॥ 


तुल्सादासजी का निवासस्थान बांदा जिले के राजापुर ग्राम में था 
आर इन के पिता उधर के तहसीलदारी के काम पर थे ओर उन्होंने 
बहुतसा धन सश्चय करा था । इन की माता का नाम तुलसी था 
दुद्वब्श तुलसीदासजी के पिता इनको सात आठ वर्ष का बालक 
छोड कर परलछोक को सिधार गये इकठाता पुत्र ओर लाडला होने के . 
कारण १९। १६ व का अवस्था तक यह निरक्षर हो रहे, तदनन्तर 
एक ओओेष्ठ कुछ की कन्या के साथ इनका विवाह होंगया। ख्री के पर- 
मरूपवती होने के कारण तुलसीदासजीका ध्यान रातदिन उधर को 
हो लगा रहता था। आठो पहर उसके पाससे हिलते भी नहीं थ,पिता 
का इकठ्ा कराहुआ धन ख्चें होगया, सोता खुला होतो -जल का 
हाज कबतक भरा रहसकता है, तुलसादास जी के ऐसे ख्री में आसक्त 
होने के कारण उनको माता की बड़ा खेद हुआ ओरे पुत्र को व्या- 
र धन्‍्धा, नोकरों चाकरी आदि करने के लिये बहुत कुछ समझाया 
परन्तु तुलसांदासजीके ध्यान में एक भी बात नहीं आईं ओर उल्य 
थह उत्तर दिया कि-बूही हम दोनों का पालन कर, ऐसा उत्तर सुनकर 


व्याख्यान रलमाला। २६७ 


माता चित्त में दुःखित होती हुईं मौन हो बेठी । पांच छः वर्ष ऐपेही 
बीत जाने पर बहू को लिवाने के लिये उसके पीहर सर मनुष्य आये, 
उनको तुलसीदास ने निषेध करके छोटा दिया और स्पष्ट उत्तर दे 
दिया कि-में अपनी ख्री को नहीं भेजूँगा, इस पर उन की माता 
ने कहा कि-प्रातः कार के समय ठुढसीदास एक घण्टे तक स्नान 
आदि नित्य क्रिया करने को यमुनाजाके तट्पर जाया करता हैं उस 
. समय तुम डोला लेआना, में बहू को बिदा करूगी। दूसरे दिन 
जब तुलसीदास स्नान आदि करने के लिये यमुना जी को चले गये 
उसी समय उनकी माता के कहने के अनुसार तुढसीदास की सुस- 
राल वाले आकर बहू को लिवा लेंगये । इधर तुल्सीदास जी स्‍्तान 
आदि से निबट्कर कन्धे पर थुली हुईं थोती, हाथ में जलकी झारी 
ओर एक पौताम्बर पाहने हुए आये सो पंहिले तो उन्होंने घर में 
सर्वत्र देखा, परन्तु जब ख्री घर में कहीं न दीखी तब माता से बूझा 
उसने पाहर के भजदेने का वृत्तान्त सुनाया, इस बातकों सुनते ही 
तिसी प्रकार नड्ढे धडड़े कन्ध पर घेती डाले और हाथ में जलकी झारी 
लियेही सासके घरकी चलूदिये, उनको इस बात का कुछ ध्यान 
नहीं था कि-में मार्ग में नड़गा ही किस दशा में जारहा हूँ और सपा- 
टा लगाये हुए इबशुर के घर की ओर को चलदिये । उन को ग्रेम 
रूपी ससथी ने ऐसा जकड कर बांध लिया था कि-छोक लज्जा ओर 
प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। परन्तु इस निष्कपट प्रेम को देखकर 
परम दयाडभक्तवत्सल इ्यामसुन्दर परमात्मा ने दयाढ अन्ताकरण में 
विचार किया कि इसका ऐसा यह निष्कपट प्रेम यादे मुझमें होजाय 
तो इसका कितना उपकार हो ! अच्छा तो इसके इस प्रेम को अब 
अपनी ओर खचकर इसके ऊपर अनुग्रह करूँ, इधर तो भगवान्‌ का 
ऐसा सड्डल्प हुआ, उधर तुलसीदासजी के खशुर के घर पहुँचतेही, 
तहां सास आदे सब ने जामाता की ऐसी दशा देखकर विचारा 
कि-यह जो ऐसे नड्ढे ही चले आयेहें सो इनकी मात्रा बूढी थी 


१६८ व्याख्यान रल माला । 


बह कहीं परछोक को तो नहीं सिधारगई ! इस कारण छोक रौति के 
अनुसार वह सब अपने नेत्राम आंस भर लाये । इधर तुलसीदास 
जीने भी देखा कि मुझे देखतेही इनके नेत्रों में आंधू भर आये, सो 
कहा मरा प्रिय स्लो का तो कुछ अशुभ नहीं हो गया ? ऐसा मन में 
विचार कर रोने छूगे,इस प्रकार एकाएक रोदन मच जाने पर दासी ने 
इनकी खत्री को भी खबर करदी,वह तो पती की हानिकारक आती रूपा शक्ति 
का जानती हो थी सो उसने बात की छपाने के लिये अपने माता 
एप से कहछा भजा कि-मेरे पति को कभी २ ऐसा उन्माद हो 
जाता हैं तब वह ऐसेही नंगा रूप बनाए फिरते रहते हैं, अतः इसमें 
हुभखेत हाने का कुछ बात नहीं है, यह वृत्तान्त जान इवशुर ने जा- 
माता को वख्र आदि देकर घरम खत्री के समीप जाने की आज्ञा दी 
तुलसादासजी ने देहली में पेर रक्खा कि-भगवान्‌ की करुणा रूप 
उस ख्री ने उसी समय निषेध करके समझाया: कि हे स्वामित्र ! आप 
मर लय इतना कष्ट सहकर ओर लोक लज्जा तथा प्रतिष्ठा कौ त्या- 
गकर आये हो, परन्तु यह तुम्हारा प्रेम यादे परम कृपाल, भक्तवत्सल 
स्यामसुन्दर, कमलनंत्र, धनुधोरी श्रीरामचन्द्र जी मे लगा होता तों 
कैतना उत्तम और अक्षय सुख का दने वाला होता ? नाथ ! मेरा 
यह मुन्द्र दांखने दाला शरार वास्तव में देखो तो मल मूत्र से भग 
इआ है, नाक, कान, मुख आदि में अनेकों प्रकार का मल है । ओर 
दरार म भा हाड मांस रुधिर के सिवाय और क्‍या रक्‍खा है ! इस 
कारण एस तुच्छ मालेन ओर नाशवान मरे शरीर पर के प्रेम को 
आप शामसुन्द्र श्रारामचन्द्र जी की ओर की अवश्य लगाओंगे 
सुर्स यह हृठ आशा हैं | इतना उपदेक्ष मय कथन सुनते ही तुलसी 
. दास जी के विचार के नेत्र खुले ओर वह शान्त हो कर तत्काल 

माजल दरमाजेल चढते २ काशी जी म आकर मणिकर्णिका पर 

ठहर । खाद पर पड़े हुए हैं बराबर सुख में से राम॑ राम की घुन 


ब्याख्यान रत्नमाला । १६९ 


'.छ्गरही है ओर श्यामसुन्दर का दशन पाने के लिये किसी महात्मा 
को गरु करने की उत्कट इच्छा होरही है, इतनेही म नरहारे स्वामी 
प्रात)काल का स्नान सन्ध्या करके छोटे हुए आश्रम को जारईह थ॑ 
उन्होंने हृदय द्वावके राम नाम की रटना को सुनकर समझा कि-यह 
'कोई आर्त्त, और श्रेमी पुरुष है तत्काल समीप मे गये आर 
 वृत्तान्त बूझा । तब तुल्सीदासर्जाने आद्योपान्त अपनी सब कहानों 
सुनाई ओर प्रार्थना करी कि-इस शरीर को भगवान्‌ श्याम सन्दर 
का द्यन कराने के विषय में यदि आप निश्चय दिलाते हैं तब इस शरोर 
को रखता हैँ, नहीं तो अभी गड्ढारपण करे देता हूं यह सुनकर नरह 
रि स्वामी ने विचारा कि-जब भक्त के नेत्रों में प्रेमाश्ुु आजाते है तब 
परम काराणिक परमात्मा अवश्यही सुधलेते हैं, फिर यह ता अत्य- 
'न्त आतुर और सकल शरौर अर्पण करने को उद्यत होरहा है तो 
“क्या इसको भगवसद्माप्ति नहीं होगी,! ऐसा विचार कर कहने लगे 
कि उठ कुछ चिन्ता न कर,इस जन्म ओर इसी शरीर मे हो तुझका 
शैन होगा ! तदनन्तर गुरुके चरणां पर मस्तक रखकर उनका टहल 
सेवा करते हुए तछसादासजी ने ६५। 5 वर्ष मे उत्तम रातिस वेंद 
'शाखादि पढे ओर परम अनुरागरूप भक्ति का साधन किया । एक 
दिन नाव में बेठकर नित्यक्रिया करने के निम्मित्त गंगा के परले पार 
गये तहां शो।चक्रिया से निवट कर शेष बचे जलको फक देने पर उस 
-अपवित्र जल से एक पिश्ाच की ताप हुई, तब उसने आग्रह करके 
कहा कि-सुझ से कुछ सोना-हीरा-मोती भ।दे धन माँगो, तुलसी 
दास जी ने कहा कि सुझका धन की आवश्यकता नहीं है, यदि शाक्ति 
होतों मुझकों श्री स्यामसुन्दर भगवान्‌ का दर्शन कराओ, पिशाचने 
कहा-यह तो झुझसे होना कठिन है परन्तु में तुमको एक उपाय बता- 
ता हूँ, उसके अनुसार काय करिये निःसन्देह आपको इच्छा पूशे होगा 
वह उपाय यह है कि-आन्कल गंगा तठ्पर वाल्मोको रामायण 


श्डठ व्याख्यान रत्नमाला ॥ 


की कथा हाति हैं, तहां श्रोताओं में एक ओर को, जिसका शरीर 
कोढ से गलरहा हैं ऐसा पुरुष आकर बंठता है, कथा समाप्त हने पर 
तुम उसके चरण पकड़ लेना छोडना मत, बस वह तुम्हें श्रीरामचन्द्र 
जी के द्‌ शन करादेगा । तिसी प्रकार तुलसीदास जी कथा समाप्त 
होने पर उसके पीछे २ जाने लगे, कुछ देर मे नगर के बाहर पहुँचने 
पर उस कोढी पुरुष ने बूझा कि-तम मेरे साथ क्‍यों आते हो ! तुम 
क्या चाहिये ! ओर मुझ एसे पुरुष से क्या मिलसकता हैं | तब 
तुलसीदास जी ने चरण पकड़ कहां कि-महाराज ; सुझे श्रोरामचन्द्र 
जी के दशन करा दीजिय,तव उस कोश ने यह समझ कर कि-अब यह 
भेरा पीछा नहीं छोडे गा, तत्काल कोढी का रूप त्यागकर अपना सा क्षात्‌ 
रूप धारण करालिया,वह साक्षात्‌ पपनकुमार हनुमान जी थे उन्होंने 
तुलसीदास के पूर्व भक्तिभाव ओर दृढ निश्चय को जानकर ढाढस दिया 
कि-तुमको श्रीरामचन्द्र जी का दशन होगा इसमें कुछ सन्‍्देह न 
समझो ओर जब मेरा स्मरण करोगे तब में भी तुमको दशन दूंगा 
'तिसके कुछ दिन पीछे तुलसादास जी गेगातटपर रामायण की रचना 
करते समय लेखनी कान में रखकर कुछ विश्राम ले रहे थे उस! सम- 
य गंगा के परलेपार घोडेपर सवार एक व्यामसुन्दर मात्ते को दखा 
परन्तु चकित हीकर मनमें विचारा कि यह कोई राजकुमार हैं, तद- 
नन्‍्तर वह मूर्ति तहां ही अन्तर्थान होगई इसके अनन्तर और कुछ 
दिन बीतने पर तुलसीदास जो सोचने लगे कि-देखो इतने दिन बीत 
गये परन्तु अभी तक ओऔरामचन्द्र जी का दर्शन नहीं . हुआ ओर 
चित्त में अकुलाकर पवनकुमार की स्तति कर के स्मरण किया सो उधी 
समय हनुमान जी प्रकट हुए, तुलसादास जी ने हाथ जोड कर विनय 
करी |$-भगवन्‌ | क्या कारण है जो आपने अभा तक दशन नहीं 
कराया तब महाबीर जी ने कहा कि-अमुक दिन गड़ा के परले पार 
घोड़े पर सवार श्यामसुन्दर की मूर्ते प्रगट हुई थी फिर तुम नहीं केसे 


न 


व्याख्यान रलप्राला । (७१ 


कहते हो, तब तुलसीदास ने किसी राजपुत्र का सन्देह होना निवेदन 
करके बडे करुणास्व॒र से परमात्मा की प्रार्थना करी कि-हे श्याम- 
सुन्दर ! परमकृपानिचे | में केसा अमागा हूँ।कि आपने स्वये दशन दिया 
परन्तु मुझे आपके दर्शने का पूर्ण छाभनहीं हुआ मेरे रोम रोम में पाप 
भरा है परन्तु हे दीनवन्धो ! आपने अजञामिल आदिका उद्धार करा ह्ठै 
ओर शरणागत को नहीं त्वागते हो ऐसा वेद शास्त्र कहते है; सो हे 
कृपासिन्धों ! में आपके चरणों की शरण में आया हैं, इसालिये आप 
मुझे दर्शन देकर मेरां उद्धार करो ॥ 
तब महावीरजी ने उनको हृदय से रूगाया और समझा बुझाकर 
कहा कि हुम धोरज घरेरहो, फिर साक्षात्‌ दर्शन होनेका अवसर आविगा। 
अब तुम चित्रकूट को जाओ ओर तहां प्रभुकी इसीप्रकार सेवा करते रहो 
बस थो ही दिनों में श्यामसुन्दर भगवान का दर्शन हो गा।तिसी प्रकार 
चित्रकूट पर जाकर तुल्सीदासजी को प्रभु सेवा करते हुए बहुत दिन 
बीत गए परन्तु दर्शन होने का अवसर न आया एकदिन चन्दन घिस 
रहे थे कि अन्तःकरण प्रभ्ुका दर्शन करने के लिए आकुर व्याकुल 
होगया ओर नेत्रों में से आंसुओं की धारा चढने लगी । जब योगी 
संन्यासियों को काठ की माछा के दाने फिराने से प्रभुके दर्शन का 
बोग म्राप्त होता है दब जो अपने आं सूरूपी दानों की माछा को फेर 
रहा है इसको क्‍या प्रभु अपना दर्शन न दंगे ! ऐसे असीम ग्रेम को 
जान कर भगवान्‌ इ्यामसुन्दर के मनमें करुणा का प्रवाह बहने लगा 
आर अब इस भक्त शिरोमणि का अन्त देखने का समय नहीं है 
एसा बिचारकर तत्काल आठव्ष के बालक का परम मनोहर रूप 
वारकर तुल्सीदासजी के समीप आये और बाबाजी कहकर उनको 
नमरकार करा तथा पास बेठ गए । तुल्सीदासजी उस सुन्दर बाल- 
स्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परन्तु फिर सन्‍्देहेग्रस्त होजाने के 
कारण तथा मन को व्याकुलता होने से उचित ध्यान नहीं हुआ। 
तब तो महावीर जी को चिन्ता हुईं कि क्‍या यह सुअवसर भी योंही 


श्र व्याख्यान रलमाला । 


जायगा ? इस कारण आप तोता बनकर समीप के वृक्षपर बैठ गए, 
इधर बालरूपी श्रीरामचन्द्रजो ने खुलसादासजा से बूज्ञा क-बावबाजा 
मे अपने हाथ से तुम्हारे चन्दन छगादू क्या £ तुलसादासजी ने कहा 
अच्छा, उसी समयब्प्भु श्यामसुन्दर अपने कोमल हाथां से उनके 


मस्तक पर चन्दन लगाने लगे, तब तोते के रूप में बेठे हुए हनुमान 
जी ने कहा कि- 


चित्रकूट के घाट पर, भहट सन्तन की भीर 


तुलसिदास चन्दन बिसें, तिलक देत रघुवीर ॥ 

ऐसा कहने पर भी तुलसीदास का ध्यान उधर को नहीं गया तब 
फिर इस दोहे को पढा तदनन्तर ओऔररामचन्द्रजो ने कहा बाबाजी 
अब में तुम्हं दर्षण दिखाता हैँ दर्पण दिखाते, म॑ तुलूसादासजी को 
भगवान श्यामसुन्दर की तेजस्वी अंग्रालिय दोख गई आर इधर 
शुकरूप हनुमान जी ने उस दोहे की तिसरा कर पढा तब ता तुल- 
सीदासजी को ज्ञान हुआ कि-यही साक्षात्‌ इ्यामसुन्दर कमलनेत्र 
भगवान श्रीरामचन्द्रजी हैं ओर प्रार्थना करके साक्षात्‌ दशन का 
दिव्यसुख पाया। सार यह है कि श्रीनरहरीस्वामी के उपदेश से तुछ- 
सीदासजी का भक्तिरंस केसा बढा जिससे. वह परमप्रेमी भक्त बनकर 
प्रमु से मिल गये इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ! 


दीपा 


तथा अपने प्रेमी भक्त के लिए परमदयालु परमात्मा का अनेकों रूपो 
में अवतार होता है ग्रह भी प्रकट होगया । द 

आजकल के सायन्टिफिक | शाखज्ञ । पुरुषों का यह अखम्भव 
प्रतीत होगा परन्तु आत्मा क्या है ओर सन्ध्या, प्राणायाम, भक्ति 
आदि साधनों से आत्मा की उन्नाति करके परब्रह्म की श्राप्ति किस 
प्रकार होती है, यह बात में अपने दूसरे व्याख्यान म॑ कँट्ुँगा ) 3! 
शानितः शान्तिः शान्त: ॥ 
कक ्ि स्वामी इंसस्वरूप + 
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# ब्रह्मविद्यासे सन्ध्याका सम्बन्ध ## 


त्वमादिदेवःपुरुषःपुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ 
वेत्तासि वेबश्व परश्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप॥ 

है !प्रेय समासद गण ! सनातनधमरूपी रेलगाडी, समारूप स्टेशन 
पर ह्षरूप सीर्टी बजाती हुईं आरही है ओर उपदेशक रूप स्टेशन 
“मास्टर उपदेश रूप टिकट देकर, इंश्वर के चरणारविन्द्रूप सदर 
स्टेशनपर पहुँचाने के लिए तेयार हैं । तेसेही ध्यानरूपी तार कुण्ड- 
लिनी से अह्मरन्ध पयन्त खबर देने को तेयार है इस स्टेशन पर ८४ 
लाख योनिरूप भिन्न प्रकार के टिकट दिये जाते हैं ओर उन में 
फर्स्कक्कास [ १ दर्जे | का ट्कि मनुष्य योनि हैं | उसके आश्रय से 
धमरूप सबोत्तम गाडी पर चढ़ने का उद्योग करना चाहिए, यदि यह 
गाडी हाथ से निकल गईं तो फिर पछतावाही रह जायगा, इस लिए, 
आगे के विचार की ओर आप छोग सावधान रहें । 

इन विद्याओं में अल्मविया सर्वोत्तम विद्या है, वह अन्तकाल के लि- 
ए कल्याण करनेवाली है ओर इस विद्याकों जाननेवाले अह्मब्ानी 
होते हैं। पूवेकाल भें अभ्निरूप गायत्री के कारण बाह्मण परमश्रेष्ठ हुए, 
अपने देजाबल से सबक पूज्य हुए, आधिक तो क्‍या बडे २ राजा भा 
हाथ जाडे हुए उनके सामने खडे रहते थे ओर उनको अपने राजसिंहा- 
सन पर बेठात थ। राजा युर्थिष्ठिर ने राजसूय यज्ञर्में भोजन कराने के 
लिए बाह्मणों को बुलाया, तब ब्राह्मणों ने स्पष्ट कहादिया था कि- 
हम ऐसे यज्ञ में भोजन करने को नहीं आते, परन्तु अब वह समय 
आर ब्राह्मणों का वसा तेज नहीं है, ब्रह्मविया के न होने से ब्राह्मणों 
का हीन दशा होरही है। संन्यासी आदिकों की भी यही दशा है। 
बहले परम आदर सत्कार होता था, परन्तु अब कमण्डड लेकर द्वार 
३ घूमने पर भी कार नहीं बूझता ! क्षत्रियों को भी ऐसी हो दशा हे 


श्ज्ड व्याख्यान र॒त्नमाला | 
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क्षात्रिय अपनी क्षात्रविद्या के तेज से बेघडक शत्रुओं के ऊपर टूट 
थ्‌, और तोप की नाल में भी हाथ देंदेते थे, वह क्षत्रिय आज 
जोहीन होकर एक साधारण बन्दूक का शब्द सुनने पर भी अन्धरों 
ठरी में छपकर बैठने का उद्योग करते है, एक अह्मविद्या केन होने 
हो दोनों वो की यह दशा हुईं है। वेश्यां की भी यहां दशा हैं, 
ओर शूद्ों में तो सर्वेथाही विपरात भाव होगया है, वह शाख आज्ञा 
की कुछ परवाह न करके अपनी बुद्धिस उच्च वर्णो के आचार विचा- 
सें को अहण कर अपनेको उच्च कहनेलगे हैं । देखो रेल म जब कोई 

ब्राह्मण बैठा होता है ओर उसके समीप कोई स्पशे के अयोग्य झूद्र 
आकर बैठता है तब बाह्मण उससे अछग को बचेहुए बठनेको कह 
ता है तो इसके उत्तर में वह कहता हैं कि-मेंने भी टिकट का मूल्य 

दिया है इसके सिवाय में भी मनुष्य हूँ ठुम भी मनुष्य हो तब बि- 
चारा बाह्यण अपना लोग इस्तक उठाकर एक कोनेम को जा बेठ- 
ताहे, तब वह शरूद्र महाशय ब्राह्णण की ओर का ओर भी चरण 
फेलाकर बंठने लगते है सार यह है कि-जेसे हम लोगों की पोशाक 
में अन्तर पडगया है तेस ही वर्णा में भी गडबडी हुईं हे। पहिले 
चरणोंवक ढटकता हुआ अड्जरखा आर पेर के पंजमात्र भ भरकर 
आनेवाला जूता पहिना जाता था, वह रीति बदल कर जूता घुटनों 
तक का होंते २ अब सब शरीर चमडे से ही बांधा जाता है, जंघा- 
ओं तक जूता चमडे का कमर में पेटी चमंडे की कमर से कन्धों 
तक पतलन बांधने के तशर्म चमडे के शिरपर बलाथती टोपीमें 
चमडा ओर अड्जरखां कोटका रूप पाकर कमर तक ही रह गया वर्णा- 
में भी ऐसे ही उलटी दशा हो गई है । ऐसी शोचनीय दशा आने 
का कारण केवल हमारा कर्मोप है। जेस किसी वर्णमाला की लिपि 


बंप हि] 


में का पहिला अक्षर फटकर या पुस्तक को कीड़े के खलिने के कार- 


के 


ण नष्ट होकर उत्तम का दूसरा अक्षर “ ख ” ह। उस पहिले के स्था- 
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न में होजाय ओर ऐसा विपरीत ज्ञान होजाय 'फ्र- पहले घाखा 
हुआ वह “का” यही है तथा इसी प्रकार आग “ ग ? ख आर घ ! 
ग मान लिया जाय तो केवक एक वर्ण की अव्यवस्था से भाषा में 
सवत्र अव्यवस्था होकर अथ का अनथ होसकता हे तेसे ही ब्रह्मविद्या 
को प्राप्त करने की आदे साधनरूप जो हमारी सन्ध्या तिससे विर 
ख हने के कारण हमारी सब अकार की व्यवस्थाओं में गडबंडी 
पडगई है। जैसे अड्गरेजी भाषाके मूल २६ अक्षर हैं तेसही अह्म 
वंदया के भी १ आहसा २ सत्य ३ अस्तेय ( चोरी न करना ) ४ 
अह्चथ < क्षमा ६ धृति ( धीरज रखना ) ७ दया. < आजजंब 
| सरलपना अथांतू अहपने को त्याग क़र सब से दीनता पूर्वक 
जताव करना ।९ मिताहार | थोडा भोजन करना | १० ज्ञोच 
| शरार आर चित्त को पविन्न रखना ] ११ तप १२ सन्‍्तोष ११ 
आस्तक्य ( शाख्र ओर गुरु के उपदेश मय वाक्यों पर विश्वास रख- 
ना ) १४ दान १५ इंश्वर का पूजन १६ सिद्धान्त वाक्य अ्रवण [ उप- 
अनिषदादि को सुनते रहना | ९७ हों [ बुरे कार्या मे लज्जा करना 
3₹ सत्कायों मे किसा की भी छाज न करना | १८ मात(संसारिक 
झुखा का तो क्या स्वगे आदि छेश्वय का भी लोभ न करक “ ब्रह्म 
सत्य है और जग॒तू मिथ्या है ” ऐसी दृढ बुद्धि रखना ) 
२० हुहु | तमोगुणी रजोग्रुणी पुरुष पशुओं का ओर फलादिकों का 
इवन करत ह परन्तु ज्ञानों पुरुष अन्तहं ष्टि करके विषयोंका इन्द्रियोंमें ओर 
इनद्रेया का अन्तःकरण मे हवन करते है [२१ आसन २२ प्राणायाम 
छ३ प्रत्याहार (चित्त रुककर दब्दादे विषयों की ओर को चलायमान 
नहीं होता ह तब दनन्‍्द्रय भी रुक जातो हैं ओर अपने २ विषयों 
की ग्रहण नहीं करती हैं इसका नाम अत्याहर हे) २४ घारणा | नामि 
चक्र आदि विशेष स्थान में चित्त को स्थिर करना ] २८ ध्यान 
( जहाँ चित्त को धारणा करी हो तहां ही उसकी एकाग्रता करके 
दूसरा ओर को न जाने देना ) ओरर६समाघि ( ध्यान जब ध्येयके 
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स्वरूप का होकर अन्य पदाथ॑ का ज्ञान भिन्न रूप से कुछ नहीं रहता 
है और ध्यान तथा पदाथे दोनों का एकाकार द्वोजाता है तो उसको 
समाधि कहते हैं) यह छब्वीस अह्मदिद्या के ग्ूल अक्षर है, भगवान्‌ 
पतञ्ञलि ने- यमनियमासन प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समा 
धयोडशवड़रानि” इस प्रकार योग [ ब्रह्मविद्या] के आठ अट्ड कहे हैं 
इन में पहिले दो अड़् यम और नियम का हठयो गप्रदीपिका आदि: 
अन्यों मे विस्तार के साथ वर्णन करा है ओर यम अहिंसा आदेदश 
भेद तथा नियम के तप आद दर भेद कहे है इस प्रकार दाना मल 


कर बीस अक्ग होते हैं ओर शेष आसन आदि मुख्य छः अड्भ 
इस प्रकार सब २६ अद्ढ हैं और बह्मविया के मुझ सैहठ- अर्थात्‌ कट 


काड हें | 


एक साथ जगत्‌ भर के सब मनुष्यों से यदि बूझाजाय कै-तुमको 
क्या चाहिये ? तो सब यही कहेंगे कि-हमें खुख, आस, नीरोगता 
आर अदह्मप्राप्ति ( मोक्ष ) यह चार पदार्थ चाहिये । इन में भी सक 
से पहिले आयु की ,विशेष आवश्यकता है, बिचार देखो कोई 
अत्यन्त आसन्नमरण होकर पडा हो और डाक्टर आकर कहे कि तक 
अच्छा करने के 'ढेये पहिले तेरी भुजा गर्दन में शख्र से छेद किया 


जायगा फिर ओषधि छूगाई जायगी तो वह यही &त्तर देगा 
कि-महाराज मेरी झुजा को चाहे चीर डालों परन्तु कृपा करके, 
गन को बचादो, न जाने कदाचितू गन से मर्मस्थान म शख्तर 


लगने से मरण ही होजाय, सार यह है कि-बुढापे में भी उसकी 
जीवित रहने की ऐसी प्रबल इच्छा होती हैं, इस कीरण मनुष्य 
की सब से पहिली प्रिय वस्तु आयुदी है।इसी प्रकार शेष तीनों 
बातों की भी कौन भाग्यवान्‌ इच्छा न करेगा ; यह चारों प्रकार के 
लाभ सन्ध्यावन्दन से होंते है, सारांश यह हे कि अह्मरूपी हीरा 
हमारे पास ही है, परन्तु उसका बतनिवाढा अष्ठ गुर चाहिये, इसमें 
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उदाहरण है कि-एक समय एक गडरिया भेंडे चराने को जड़ल में 
गया. देववश वहां उसने एक पडा हुआ हीरा पाया, परन्तु उसको 
हीरे की पहिचान नहीं थी, इस कारण उसने एक चमकीले कांच का 
टुकडा समझ के डोरे में बांधकर अपनी भेड के गले में पहिरादिया। 
फिर कुछ दिनों में वहां दुष्काछ पडा ओर लोग अन्न के लिये तर- 
सने लगे तो इस बिचारे की दुर्देशा की दुर्दशा का तो कहनाही क्‍या 
पाव भर अन्न भी मिलना कठिन होंगया, तब तो दीन हीन होकर घरमें 
' गड़रहा इसी अवसर में उसके यहाँ परदेश से कोई सम्बन्धी आया, वह 
अपने संबन्धी की ऐसी दुर्देशा देखकर बडा दुःखित हुआ, इतने ही में 
वहभेड उसकी दृष्टि के सामने आगई ओर उसके कण्ठ में बैंधा हुआ हीरा 
भी दीखा, तब उसने बूझा के भाई ! यह किसकी भेड है ओर इसके 
गले में क्या बांधा हैं ! गडरिये ने उत्तर दिया कि-यह मेरी भेड है 
और इसके गले में मेने इस २ प्रकार से मिली हुईं चमकदार कांच 
बांध दी है तब तो वह कहने लगा कि-भाईं ! यह छोटी वरुतु नहीं है 
यह हीरा है और तू बाजार में लेकर जायगा तो तुझकों सहज में ही. 
इसके२०१२०सहसख्र की जगह आधी कीमत तो भी मिल जायगी, तब 
तो वह उसी वरूत बाजार को गया ओर उस हीरे को बेचकर बहुतसा 
धन छाया जिस से उसका सब कष्ट दूर होकर वह एक धनवान बन- 
गया । इसी प्रकार अक्मरूपी रत्न हम सबों के केठ में बँधा इआ है, 
परन्तु इम उस बहुमूल्य मणि को जानते नहीं हैं,इस कारण ही हमारी 
ऐसी दीन हीन दशा होरही हे तथापि आशा है कि-सच्चे गुरु के मिलने 
पर हमें उसका सच्चा मूल्य मालूम होजायगा जिस.से हमकों 
ऊपर कहेहुए चार प्रकार के छाम होंगे । सार यह किसंध्या 
ही बह्मविया की प्राप्ति करानेवाठी हे ओर उसकी उत्तम रीति 
जानने के लिए हमको उद्योग करना चाहिए । अब हमारे सन्ध्या 
करने से यदि हमको यह चार लाभ होंगे ठो. उसको उचित रीति से 
१२ क्‍ 
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करने के लिए, पहिले हमारे शरीर की केपती रचना है, इस विषय में 
थोडासा विचार करते हैं । 

यह स्थूल शरीर किलारूप है, प्रथ्वी आदि पांच तल इसका 
दीवारे है चमडा, रुषिर, मांस, हड्डी औदि सात धातुएं खाइ हैं चतुद॑- 
ल्चकऋ षट्रदलचक्र आदि सात मझिले है संढे तीन छाख नाड्या 
का परकोटा बना है | सात मेजिले यह है (१) गुदा आर मृत्नाद्रय 
के मध्य मे चतुदुल चक्र हे इस को(ए०रां० ए०5ए ) अर्थात्‌ आवान _ 
रचक्र कहते है इसके अधिष्ठातृदेव मगवान्‌ गणेश हैं । ओर इस चक्र 
में ज्योतिष्मती भगवती कुण्डालैनी है। (२) नाभि के नौचे लिगके 
परश्चिमभाग मे षट्दलचक्र ह इसको (प्>छ०2४४०४० 9०:०७) अथ[त्‌ 
स्वाधिष्ठानचक्र कहते हैं इसके अधिष्ठातदेवता भगवान ब्रह्मा है ।(३) 
नाभि मे दशदहुचक्र हैं इसके (777/288776 9०5४७) अथात्‌ मांणेपूर- 
चक्र कहते हैं इसके अधिष्ठातदेवता भगवान विष्णु हैं। ६ ४ ) हृदय 
में द्वादशदऊूचकर है इसको (0४74७० 9०डघर5 > अथात्‌ अनाहतचक्र 
कहते हैं इसके अधिष्ठातदेवता भगवान्‌ शिव हैं ( ५ ) कण्ठ में घोड- 
शदलचकर हैं इसका (0४००४१ छो०<प७ ) अथोतू विद्याद्धचक्र कहते है 
इसके दाईं ओर इडा ओर बां३ ओर पिंगला तथा मध्य में सुषुम्णा 
है इसके अधिषश्ठातदवता रुद्र हैं (६) भ्कुंटिस्थान में द्विदलचक्र है 
इसका (१४०१४१))७ ०9072ब्व )अथांतू आज्ञाचक्र कहृते है और काई३ 
इसका बन्दुस्थान भा कहते है (७) मस्तक मे सहलदरूचक्र ह 
हप्तकोी. (87 )अथांत्‌ बह्मचक्र कहते हे इसमें सेबिडृप सचिदानंद हें! 

इस प्रकार यह ७ मंजिल हैं।. किसी को शड्ढ। होंगी कि शरीर 
के भातर यह कम आर उनका पखुरिय या चक्र ह यहे कं्त हास- 
कता हूं ; क्‍या सत्यही कम्रल ओर चक्र आदि हैं! इसका उत्तर यह 
है के वेह कमल आादे तालाव में के कम आददे को समान नहीं 
है, किन्तु उन स्थानों में बहुत सी कडियें इकही होकर जो. एक 
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जाझ बतगया है उतका आकार कप्रठ की समान है । बरबूम। के 
डठल की समान मस्तक पर लट्कती हुई शिवा केवछ मूझ्खेता का 
'हशन्त है ऐसा कितने ही मिन्न धर्मी ओर नवशिक्षित कहते है,परन्तु 
सनातन धर्म में यह एक सुख्य बात हे जैसे किले .में राजमान्दर के 
समाप वा रलमय खजाने के चारों ओर सिपाहिया के पहिर का 
'बन्दोबस्त होता है और ऊपर ध्वजा फडकबी रहती है तेस। ही अह्म- 
: रूपी रल वराजा मस्तक में के सहखद्र चक्र में चारों ओर से मवन्ध 
हकेर रहता है, ओर तहां उसको जतानेवाली शिखारूप ध्वजा फडके 
रही है ॥ इस कारण ही उस राजारूप, वा रलरूप ब्रह्मकी पाने के 
लिए हम जब सन्ध्या करनेको उद्त होते है उस समय पाहिछः तबह्म 
सूचक गायत्री मन्त्र से शिखा को बांवना कहा हैं । 
ऊपर वर्णन करे हुए दाराीरें रूपी किले में परमात्मारूपी हीरा है 
उसको लेने के छिए मानों जीवरूपी चोर रातदिन उद्योग करता 
रहता हैं उसकी एक के पीछे दूसरे खाई आदे से रुफ़ना पडता है हर- 
एक जीव इनके पार नहीं होसकता कद्यावेत्‌ उसने थोडासा उद्योग 
किया भी तो उसकी दशा ठीक नहीं रहती हे अथात उपरोक्त पश्च* 
लता को दीवारों में अथवा रक्त मांसा-द की खाइया में ज्वर खांसी 
आदि से हानि पहुंचने लगती है ओर उससे एक प्रकार की स्थिरता 
हॉकर कभी २ शरार के नाश होने का मय होता है । पहिले समय 
बाल्माक आादे ऋषिय।| के शरीर. पर बमईं आदि बन गंदे परन्तु 
बह उस की कुछ परवाह न करके ब्रह्म में ही मग्त रहते थे वेसी शाक्ते 
आज कछ हममे नहीं रही हे हममें ऐसी शाफ़े न रहने का कारण 
क्या है! क्या पहले पुरुष इंखचर को लाहडच और रिश्वत देते थे 
ओर हम नहीं देत हैं, इस कारण वह हमारा ऐस। दुद्शा करता है ( 
ब्यूर सभासदों | यह बात नहीं हे परन्तु हमारे पूर्व पुरुष जिस 
इनेह से रहते थे वह निष्ठा हम में नहों रही इस कारण ही ऐसी 
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हीन दशा हो रही है | यद्यापि दह्मा बहुत - खराब है परन्तु उद्योग 
करने से हम अपना बहुत कुछ सुधार कर सकते है । अब, जस 
किसी राजा से मिलना होता है तो पाहिले द्वारपाल से मेल करने पर 
युक्ति से काये सिद्ध होता है, तसे ही शराररूपी स्थान के ग्राणरूपो 
मुख्य द्वारपाल से हम को मेल करना चाहिए। सब इन्द्रय आदेका 
में प्राण ही ओेष्ठ हे इस विषय पर छान्दोग्यं उपनिषद्‌ में इस प्रकार 
का इतिहास है कि- 
योह वे जेष्ट च श्रेष्ठ च० ॥१-५॥ अंथ ह प्राणा 
अह  अयसि ब्यूदिरेदह *« अयानस्म्यह + श्रेयानस्मी 
ति॥६ ॥ तेह प्राणाग्प्रजापति पितरमेत्योचुभगवन 
को नः श्रष्ठ इवि,तान्होवाच यस्मिन्व उत्कान्ते शरीर 
पापिष्ठतरमिवदृश्यैत सवः श्रेष्ठ इति ॥७॥ सा हवा 
गुच्चक्राम सा संवत्सर॑ प्रोष्यपर्येत्योवाचकथमशकत- 
तें मनीवितुमिति यथाकला अवदन्तःप्राणन्तः प्राणिन्न 
' पश्यन्तश्चक्षुपा शृण्वन्तःश्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमि- 
ति प्रविवेश हावाक़ ॥८॥ चदश्लुहोच्चिका ० ॥९-११॥ 
अथ प्राण उचिक्रमिषन्‌ स यथा सुहयः पड़वीशशंक्‌ - 
न्सांखिदेदेवमितरान प्राणान्समखिदत्त *हाभिसमे 
त्योचुभेवन्नेचि त्वे नः्श्रेश्ो]सि प्रोत्कमीरिति॥१२। 
अथ हु ० ॥ १३-१५ ॥ 
यह सम्बाद बहुत बड़ा हे परन्तु इसका तालये यह हैं कि एक 


समय सब इन्द्रियां में श्रेष्ठ कोन है इस बात का विवाद होकर 
यह निर्णय करने के लिये अह्मा जी के पास गईं तब ब्रह्मा जी ने 


व्याख्यान रलमाला । १८१ 


कहा तुम में से हरएक एक २ वर्ष तक शरीर से बाहर रहो तब 
जिसके न होने से काम अव्केगा में उसीको अछ समझगा, तिसी 
प्रकार सब इन्द्रियें बारी २ से बाहर निकल गंद परन्तु काम न 
अठका नेत्र आने पर अन्धे की समान, कान जाने पर बहिरे को 
मान इत्यादि सब ब्यवहारों का काम निर्वाह होगया,परन्तु अन्त में 
सोहम सोहम ” करनेवाला ग्राण ही श्रेष्ठ हरा, क्योंकि इसके जरा 
चल विचल होते हो सब इन्द्रियों का.बन्द होनेलगा ओर शरीर पश्चः 
तत्व में मिलनेलगा नष्ट होनेलगा तब सब इन्द्ियों ने आर्थना करी 
कि है मराण | तू हमसे अलग न हो सार यह है कि प्राणही अ्रष्ठ ठहरा 
ओर उसको शरीर का द्वारपाल बनाया । यह केवल जागतेशी में 
अपना पहिरा नहीं देता है किनत सोते समय भी अपना काम करता 
रहता है, और उस समय चारों आर सूनसान होने के कारण मानों 
चोरो का आधिक भय समझकर अपना:काम बड़े जोर से चछाता है। 
बस इस परिरेदार से मित्रता करनेपर ही शररिरूप किले में स्थित 
चरमात्मारूपी हीरा सहजमें हो हाथ रगजायगा | प्राणायाम करनाही 
प्राणों से' मित्रता करना है और वह प्राणायाम हमें सन्ध्या बदन में 
ही सीखना पडता है इस कारण सन्ध्याही हमारे लिए ब्रह्मग्राप्ति का 
साधन है इसके द्वारा हो हमें इंश्वर की प्राप्ति होगी, अतः यह संध्या 
ठीक २ विधिपूर्वक होनी चाहिए, आजकल बहुत से छोग जैसे सटपट 
. करके सन्ध्या कर लेते है वह ठीक नहीं, आजकल संध्या के समय 
प्राणायाम करनेवाले आसन या पटले पर नाक कान की हाथ छूगा 
_थोडासा पानी छोड पढ़ते हैं गायत्री मन्त्र, ध्यान रहता है चूल्हे की 
ओर, दिखावे को परत्मा का ध्यान करते है परन्तु ध्यान होता है कच* 
हरी या व्यापार का, ऐसा करना केवल शुष्कवाद हैं इससे कुछ लाभ 
नहीं होसकता, अतः इस अन्धपरम्परा को छोडकर वास्तविक रीति 
से संध्या करने पर ही आत्मोन्नाति होगा । क्‍ 


१८२ व्याख्यान रनमाला । 


परम हितकारिणी प्राणायाम की क्रिया को योग्य रीति से करने पर 
प्रारम्म में कठिनता प्रतीत होगी, परन्तु अभ्यास से सब कुछ सिद्ध 
होसकता है इस कारण जिस कार्य के प्रारम्भ में कष्ट हो ओर प्रिणामम 
सुख मिले उसको स्वीकार करना ही विचारवान्‌ का लक्षण है, परन्तु 
अज्ञानी पुरुषों को उसका तल नहीं प्रतीत होता है। बालक को पाठ्शा 
लामें भेजने पर जब गुरु अक्षर सिखाने लगते है उस समय वह सि- 


जे ३. 


, खाना उस्त बालक को इतना कश्दायक प्रतीत होता हैं कि वह उस 
सीखने से मागता है और चित्त में पिता ओर ग्रुरु को शत्रु के स- 
मान समझने लगता हैं, परन्तु अन्त में जब बडी बडी परीक्षाओं 
के पार होकर बहुतसा धन पाता हे तब परम आनोदित होता हुआ 
कहता हैं कि मेरे माता पिता ओर ग्रुरु को धन्य हैं जिनकी कृपासे 


में इस यांग्य हुआ अह्यविधा के दवय मे भी यहां बात हैं आरम्भ _ 
में यद्यपि यम नियम प्राणायाम आदि काये कठिन प्रतीत होते हैं 
परन्तु सब अभ्यास करते करते वह सिद्ध होजाते हे तो अन्त में 
उनसे सच्चा सुख मिलता हूँ । पहिले कहा ही था कि ब्रह्मविया के 
२६ अक्षर हैं जेसे कोई भी माषा सीखनी हो तो उसकी सम्पूर्ण वर्ण 
माला सीखनी पड़ती है और उस वर्णमाला का ज्ञान होने परही वह 
भाषा समझ में आती है, तेसेही अह्मविद्या को प्राप्त करने के लिये 
उसके अहिंसा सत्य आदि वर्ण भी सीखने चाहिये उन वर्णो में अ- 
हिंसा स्वरों की समान है, उसके बिना व्यज्नन रूप अन्य मजुर्णों से 
कुछ काम नहीं चलसक्ता । में एक व्याख्यान अहिंसा विष 

य में ही विस्तारके साथ अलग कहँगा, इस कारण अब इस बह्म- 
_ बिद्या- की वर्णमाछा में का दूसरा वर्ण जो सत्य है उसके वि- 
 बय में कुछ कहता हूँ । क्‍ 

मनुष्य को सदा सर्वदा सत्यही बोलना चाहिये यादि सत्य न हो तो. 


इस जगत्‌ में के व्यवहार कभी चलही नहीं स्कत्रे, ओर पद्‌ पद पर 


| 


| व्याख्यान रत्नमाला । श्८ड़ै 
अव्यवस्था होकर मनुष्य समाज और उन मनुष्यों के कुटुम्बों की: 
दशा भी बिगड जाय इस कारण ब्रह्मविया के ग्राप्त करने की इच्छा 
करने बालों को यह ग्रण अ१३य ही सम्पादन करना चाहिय श्री” 
मन भगवान ने कहा हे कि- 

सत्य ब्रयात प्रियं बयान्न बूयात्सत्यमग्रियम्‌ 


प्रियश्व जानते बयादेष चर्म! सनातनः ॥ 

अर्थात्‌ सत्य बोले, मधुर बोले, ओर सत्य भी ऐसा बोले जिस- 
में दूसरे को कठोर प्रतीत न हो, अथात्‌ उससे किसी का चित्त न 
दुखे दूसरे के चित्त को ढुखाने वाला सत्य भी दोषदायक होता है। 
समझ देखो कि-कोई पुरुष डेढ सेर भोजन करता है उससे यदि कोई 
कहे कि वाह आप तो १॥ सेर परहाथ फेरते है ! तो यद्यापे यह कहना 
सत्य है परन्तु ऐसा सुनकर दूसरे पुरुष कोक्रोध्‌ अविगा। इस कार णः 
_ थदि ऐसा कहा जाय कि-महाशय ! आप की पाचन शक्ति ओरों की 
ओपक्षा अछठ है, तव उसको असहच अतीत न होकर अपनी गशंसा प्रतीत 
होगी, तिसी प्रकार जब कोई अवीण न्यायाधीश किसी फांसी के केदी को 


करे 


हुक्म सुनाता है तो वह सुनाने के अनन्तर फर कहता है तर ऊपर 


हक 


मुझे बडी दया आती है ओर मेरी इच्छा थी कि तुझको इस दृण्ड 
से मुक्त करूँ परन्तु क्या करूँ? में कानूनस बँधा हुआ होने के कारण 
विवश हूँ, तो मरण काल में भी वह केदी उस न्यायाधीश को बुरा 
नहीं कहता है । सार यह है कि सत्य होने पर भी जो प्रिय प्रतीत हो 
उस वचन को ही बोले, ऐसा होते २ कदाचेत्‌ आशय होने के 
भय से मनष्य असत्य प्रिय बचन न बोलने लगे । इस कारण मनु 
जी कहते है कि प्रिय होने पर भी जा असत्य हो उस बचन को कभी 
न कहे । यह सत्य बोलने के महत्व का नियम ध्यान मे रखना चाहेये 
इस विषय में दृ्टान्त है कि-एक पुरुष को वंगनों का साग प्रिय ल- 

गता था । इस कारण उसने अपने सेवक से कहां कि परमेश्वर ने 


' २८४ व्याख्यान रनमाला । 


यह साग मनुष्य के लिये बहुब्रहीं अच्छा बनाया हैं, तव वह सेवक 
स्वामी की मनसा देख कर कहने छगा किहां साहब इस कारण ही 
परमेश्वर ने इस उत्तम फल के ऊपर छत्र रख दिया हैं। उस 
दिन उसने बगनों का साग बनवाकर खूब खाया और दूसरे 
दिन उससे विकार होकर हु।ख बढने छगा तब तो वह बोला कि यह 
बड़ा बुरा साग है। यह सन उस खुशामदी सेवक ने कहां हाँ महा- 
राज इस कारण ही परमेश्वर ने इस के सुख पर कांटे छेद दियेह 
इतना सुन वह स्वामी अचम्भे में हाकर कहने छगा कि 
क्योंरे कल तेने बेंगनें की प्रशंसा .की थी ओर आज ऐसी 
 मिन्दा करता है इसमें तेरा कीॉनसा कहना सत्य समझा 
जाय ! उसने उत्तर दिया म बंगनों 'का नॉोकर नहं। 
में तो आपका सवक हूँ, इस कारण जो बात आपको प्यारी लगे 
वही कहता हूँ, सार यह है कि ऐसी असत्य मिली मुँहदेखी सच्ची बात 
को त्यागना ही अच्छा है। परन्तु भाज कल ऐसी मुँहदेखी बातों का 
धवाह अधिक बढगया है जिससे मनुष्य समाज की बडी हानि होती 
हैं, जहाँ तहां हरएक काम में पालिसी देखने मे आती हूं परन्तु जब 
यह कुचाछ बन्द होगी तबहीं मनुष्य समाज का कल्याण होगा 
ओर ब्रह्मबिया में तो ऐसी कुचाठ का लश भी ठीक नहीं । तथा 
यह बात ठीक है कि जिसका ऐसा असत्य बोलने का स्वभाव पडगया 
है वह एक दिन में दूर नहीं होगा परन्तु उसको उस कुचाल के त्यागने 
का हर समय ध्यान रखना चाहिये। आज बीस-माग असत्य और पांच 
भाग सत्य, बोलता हे तो कह से उन्नीस भाग असत्य ओर छे भाग 
सत्य,आठ दिन के अनन्तर अठारह भाग असत्य ओर सात भाग सत्य 
बोले इस प्रकार बढातेर अन्तमें पर्चींसों भाग सत्य बोलने लगेगा | 
इस पर कोर शड़ग करे कि सन्ध्या में पापों को दूर करने वाला मन्त्र 
कहां हूँ उससे रात्रि के (४ 6०४० (7९०० (६6 29898 £07 एज 086) 


व्याख्यान रलमाला ॥ .. १८५ 


इत्यादि पापों का प्रक्नालन प्रातःकाल को सन्ध्या से ओर दिनभर झूठ 
बोलना जेब काटना झूठी दस्तावेज बनाना गरीबों की गरदन मरो 
डना हत्यादि पापों का प्रक्षालन साय सन्ध्या से होता है, यादि कोई 
ऐसा समझता हो तो व्येथे ह. । सन्ध्या में पाप नाशन का ऐसा 
विपरीत अर्थ नहीं किन्दु देखकर चढते म भा यदि अनजान म पर 
पडकर चीटी आदि कुचल जाय यां किसी अपारिहाय कारण से कोई 
पाप बनजाय तो उस पाप को दूर करने के लिये ही सन्ध्या म का 
अधमषेण मन्त्र है | जान बूझ कर ढोगा को गद॑न मरोडने के लिये 
नहीं । तीसरा गुण अस्तय है,दूसरे की बस्त न चुराने का नाम अस्वेय हैं 
इस गुण का बालन भी ध्यान देकर करना चाहिये नहां तो चाह 
जिसकी बस्तु चाहे जो कोई ठेन छगेगा तो जगतू मं व्यवस्था न 
रहेगी मनुष्यों के व्यापार स्वेथा बन्द होजायेंगे और ऐस! हान दशा 
से भी अधिक दुर्देशा भोगनी पडेगी इस कारण दूसरे का बस्तु लेन का 
इच्छा का सवथा ही त्यागना चाहिए, तब्रह्मवित्ता के साथकों के तो 
स्वप्त में भी यह बात न आनी चाहिए। एक खत्री अपने पाते के साथ 
मार्गम चली जारही थी पाते ने देखा कि एक मोहर पडी है उसने 
यह विचार कर कि कदाचेत मेरी ख्री के मन में इसको ने को पाप 
वासना न उत्पन्न हो इस कारण आगे बढ़कर उस मोहर पर एक सुद्दी 
धूंछ डाल दी जब ख्री बढ कर आई तो उसने कहा कि तुम झपद 
कर आगे क्‍यों चले आये ? पातन उत्तर दिया कि है भ्रिये $ वहाँ 
एक मोहर पडी थी तुझे उसको “" की इच्छा न हो इस कारण 
मेने आगे बढ कर उस पर धूल डाली थी । उम्त पतित्रता ने उत्तर 
दिया कि हैं प्राणनाथ | आपकी दृष्टि में अब भी. सुव्णे के! चमक है 
नहीं तो आप उसपर धूल न डालते, तब उस पुरुष ने कहाक है 
ग्रिये! तू धन्य है तुझ मे अस्तेय धरम सुझ् से भो आधक हू सार यह ह 
कि मन वश में बिना हुए बह्मविया प्राप्त नहीं हो सकती ॥ 


श्८६ व्याख्यान रत्नमाडा ॥ 


इसी प्रकार धात भी परम आवश्यक गुण है पुराणों में महात्मा 
वसिष्ठजी का थेर्य प्रसिद्ध ही है । विश्वामित्रजी ने उनके सो पच्ोंको 
भारडाला तथापे उन अद्मार्ष का धेय नहीं डिगा, अह्मविद्या को प्राप्त 


करने में अनेका प्रकार के व्यावहारिक आर दवी विन्न होते परन्तु उनसे 
किश्विन्मात्र भी डिगना न चाहिए; चौोहे कुछ होजाय घेर्य को नहीं 
छोड़ूगा, ऐसी हृदता रखनी चाहिए. इस सदूगरण के विषय पर महा- 
भारत में एक आते रसमरी कथा हैं यदि आप लोग उस पर ध्यान 
दांगे तो इस सदगुण की महिमा सहज में ही ध्यान में आजायगी । 
जिस समय महाराज धमराज: थुधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए 
श्यामकण घोडा छोडा था तब वह जाते जाते ताम्रध्वज राजाके 
नगर के समीप आया, उसको ताम्रध्वज के पुत्र मयूरध्वज ने 
पकड लिया । पीछे से अजुन और श्रीकृष्ण उस घोडे की रक्षा 
करने को सेना सहित आरहे थे उनकी समाचार मिला कि ताम्र- 
ध्वज के राज्य में हमारा घोडा पकडा गया उसको छुडा देनेके लिए 
अजुन ने |लेखकर भजा परन्तु राजा नेयह बात न मानकर अपने पुत्र 
मयूरध्वज को क्षत्रिय धरमोनुसार अजुन के साथ युद्ध करने को भेजा ।: 
अतिधीर युद्ध होते होते अजुन ने मयूरध्वजका रथ सो हाथ पीछे को 
हटा दिया तब ते मयूरध्वज ने भी अज्जुन का रथ दो हाथ पछि को 
हटाया जब मयूरध्वज अजुन का रथ पाछे को हटारहा था उस समय- 
. अक्िष्णजी ने उसको धन्यवाद दिया,यह देख अज्जुन न सहसका और 
करीध मे भरकर भगवान्‌ से कहने रूगा कि मेने मयूरध्वज के रथ को: 
सो हाथ पीछे हटादिया तब॑ तो आप मौन रहे ओर इसने मेरा रथ दोही 
हाथ पीछे हृदाया उसका आप धन्यबाद देते हैं भगवान ने कहा कि हे 
अजुन इसका रथ साधारण रुकडीका बना हुआ ओर साधारण घोडों 
से जुता हूँ परन्तु तेरा रथ देवी हे तिसपर भी सब ब्ह्माण्डका भार 


हक. जी 


लिए मे उस्धक ऊपर बेठा हूँ, तथापि यह इतने भार को पछि को हटाता है.. 
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क्या यह बडाभारी आश्चर्य ओर धन्यवाद देने को बात नहीं हैं तब 
अजुन निरुत्तर होकर बूझने लगा कि इसमे यह पराक्रम कहांस आया। 
इसपर श्रीकृष्ण जी ने कहा कि-भाईं $+ इसक छता मे सवात्तम शांति 
( घैये ) गुण है उसीका यह फल है । तब अजुन न कहा कि-किसोी 
प्रकार मुझे इस की परीक्षा करके दिखाओ । तब तो अज्जुन को |नेश्वय 
कराने के लिए श्रीकृष्णजी ने उसी समय साधु का रूप रक्खा आर 
अजुन को चेला बना कर साथ में एक माया का बनाया हुआ सिह 
लेलिया तथा ताम्रध्वज राजा के द्वारपर पर जा पहुँचे. द्वारपाल ने राजा 
से निवेदन किया कि-महाराज द्वारपर आतीये आय हैं तब राजा परम 
प्रसन्न हुआ ओर साधुओं को महल में बुढा सत्कार के साथ आसन 
देकर बिनय के साथ आथना करों कि-साथु जो ! आपकी क्या इच्छा 
है ! तब साधुजी ने कहा कि-मेरे इस सिंह को मनुष्य का मास भत्ग 
करने की इच्छा है, राजा अतिये सत्कार करन में चतुर था, अतः 
उसने कहा ।किी-बहुत अच्छा खून के अपराध करन के कारण फासा 

पानेवाले केदी हैं, उनमें से एक सिंह क लिए बुलवाए देता हु॥ तत 
साधुओं ने कहा ककि हमको ऐसा अमगल माँस नहाँ चाहिए हमे ते 
तेरे पुत्र मयूरध्वज के दाहिने अग का मंस चाहए, ठुझ् ते 
होसके तो दे ? राजा ने स्वीकार कर लिया और रणवास म जा राव! 
की भी सम्मति ली तो वह भी कहने छगी ॥क महाराज (यदि 
साधुओं की इच्छा इस ही प्रकार पूरी हो तो कुछ चिन्ता नहां ह, 

फिर पुत्रकों बुछाकर बूझा तो उसने कहा कि>तात $ यह इरॉर 
कसी न किसी दिन तो नष्ट होयगा ही फिर दुख में लिप्त हाऊ: 
मरने की अपेक्षा तो साधुसन्तों के काय मे आजाय ता साथक हाजा- 
यगा, अतः मुझे भी यह बात स्वीकार हैं और तैयार हूं, तब राजन 
आकर अतियेयों से कहा कि आप उठिये और स्नान आदि से 
निवय्कर मनष्यका मांस लीजिये, तब, राजसभा इकट्ठी होजानेपर वध 
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करने के लिए पुत्रकों हमारे सन्‍न्मुख लेकर आओ साधुओं ने ऐसी 
आज्ञा करा तो मंत्री ओर द्रबारियों से सब राजसभा भरजाने पर साथु, 
राजा, रानी और वह पुत्र आंबे, तब राजा और रानी से साधुओं ने 
कहा कि-उम इसके शिरपर आरा रखकर काठे और तुप्र तीनों में से 
किसी के भी नेओ में यादि आंसू आगये तो में उस अपवीित्र मांस 
को न लेकर ऐसे ही छोट जारूःँगा तीनों ने यहं नियम स्वीकार कर 
लिया परन्तु दरबारियों को इससे बडाभारी दुःख हुआ और रो २ 
'कर कहेन छगे कि-आज हमोर राजवेश का नाश होता है तथा एक 
साथ सबके मुख से रामनाम की ध्वनि निकलने छगी। इचर राजा 
ओर रानीने पुत्र के मस्तक पर आरा रखकर चीरना प्रारम्भ कर दिया 
चीरते २ नाक पर्यन्त आरा आनिपर बाए नेत्रमें से कुछ आंसू निक- 
छने ढगा तब साधुने कहा हाथ रोकों २ यह रोता है अब मे 
इस मांस का न दूंगा, तब वह पुत्र इंश्वर का ध्यान धर करुणास्वर से 
कहने लगा कि-है दयासिन्धों ! हे दीनवत्सलू ! हे भमगवन :! अब कहां 
तक अन्त ट्योछोंगे देखो में साधुओं के सत्कार के लिए अपना शरीर 
देता हूँ परन्तु यह केषल दहना अंग ही लेते हैं सो वाम अग वृथा 
जायगा अतः वामनेत्र में आंसू आया है, यह सुन साधु जी ने कहा 
अच्छा हम दोनाही अंग ले छगे, फिर सब शरीर को चीरकर टुकडे 
२ करके सहके आगे डाल दिया । इधर रसोई तेयार 
होनेपर ताम्रध्बजने पात्र परोसे तब साधुर्जी ने कहा- 
तुम, रानी ओर थुन्न तीनों भी मेरे सन्‍्मुख आकर भोजन करो, तब 
तो राजा विहल होकर कहनेलगा कै, महाराज ! में पुत्रकों कहां से 
छाऊ ! साधुओं ने कहा घबडाओ मत घर में जाकर बुढा छाओ। 
साधुआं के वचनपर पूण श्रद्धा होने के कारण राजा ने महक म॑ 
-भीतर जाकर पुत्रकों फ्छड़ पर लेटा हुआ देखा और उठाकर लिवा- 
छाया, उसके आते ही आकाश मे से पुष्पों की वर्षा हुईं ओर श्रीकृ- 


व्याख्यान रत्नमाला १८६ 


व्णजी ने साक्षात्‌ दशन देकर खत्री पुत्र सहित राजा को क्तार्थ करा 

अजुन विचारा मौन बेठा रहा, उसने मुख से एक अक्षर भी नहीं 
निकाठा, अन्त में श्रीकृष्णजी ने बर मांगने को कहा तब राजाने कहा 
कि-में यह वर मांगता हूँ कि कलियुग में धर्म की ऐसी प्रचण्ड परीक्षा 
किसी की न कीजाय । थेर्य की ऐसी महिमा है ।अगले व्याख्यान में 
अहिंसा के विषय में अनेकों शाख्र ओर मतों के विचार दिखाकर 
विशेष विचार किया जायगा । 


_# शान्ति) शान्ति; शान्ति; । 
स्वामी इंसस्वरूप। 


रामनाम की महिमा और अवतार ॥ 
कद्याणानां निधान कलिमलमथन पावन पावनानां 
पाथेय यन्युमक्षोः सपदि परपदमप्राप्तये प्रस्थितस्य ॥ 
विश्रामस्थानमेक॑ कृविवरवचसां जीव॑ने सजनानां 
बीज॑ चर्मुमस्य प्रभवतु भवर्ता भ्रूतये रामनाम ॥ 
सनातन धर्म रूपी रंग खलने के लिये समासद्‌ रूपी खिलाडों 


तेयार हो रहे हैं। यह कर्मकाण्ड रूपी कुंकुमोर्म ज्ञानरूपी ग्ुठाल 
भरकर एक दूसरे के ऊपर फंकरहे हैं, श्रेमरूपो ।पंचकारों से उनका 
हृदय रूपी वख रेंगगया है ओर उपासना रूपी लेपन की सुगन्ध से 
उन का मस्तक भररहा है, ऐसे इस रहड्ढ में दड़ होकर सकरू सभा 
सदों से आशा है कि- 

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण 
हरे हरे । इस प्रकार हारि नाम का स्मरण करते रहंगे । कल तक जो 


8 8. 8०३, 


व्याख्यान हुए, इसके अनुसार बत्ताव करने से [नःसरद्‌ह इस ढाक 
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रु 


और परलोक में कल्याण होगा । मेने भक्तिमार्ग के व्याख्यान म॑ 
पुनर्जन्म का थोडा सा वर्णन करके दृश्टन्त रूप से मीराबाई की 
कथा भी कही थी । वह भक्ति-श्रवर्ण कीत्तेने विष्णोः स्मरण पादसे- 
वनम्‌ । अचेने वन्दने दास्ये सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ७ अथांत्‌ विष्णु भग- 
वान का श्रवण, कीतेंन, स्मरण, चरण सेवन, पूजन, वन्दन, दास्य, सरूय, 
आत्मनिवेदन ऐसे नी प्रकारको हैं, तिसमेस आज स्मरण भक्तिके विषय 
में कुछ बिचार करने की इच्छा है, क्योंकि-यह सब को सब जगह ' 
तथा सब काल में सुलूम है ओर परमेश्वर की प्राप्तिं का सहलरू तथा 
उत्तम उपाय है । भगवान का कोई नाम भक्ति के साथ मुख से 
उच्चारण करने पर उससे पुण्य प्राप्त होकर अन्त म इंश्वर की प्राप्ति 
होती है, तथापि उसमें भी राम नाम की माहिमा विशेष है इसका 
कारण आगे चलकर इसी व्याख्यान में आप के बुद्धिस्थ होजायगा । 
किस्री भी मनुष्य को उसके नाम से पुकारने पर वह तत्काल अपने 
पास आकर उपस्थित होजाता है तेसेही परमेश्वर को चाहे जिस नाम 
से पुकारों वह आपके सर्माप आवेंगे क्योंकि उन & नाम अनन्त हैं, 
इस पर भगवाव पतश्नलि कहते हैं कि-तस्थ वाचकः प्रणव: । 
€ समाविपाद ) । अर्थात्‌ उस परमेश्वर का बाचक प्रणव | >०कार ] 
यही भगवान्र का मुख्य नाम है, क्योंकि-इस नाम मे भगवान्‌ 
के सकल ऐश्वर्य का बोध होता है। माण्ड्रक्योपनिषद्‌ के प्रारम्भ में 
ही कहा है कि 3»मित्यतदक्षरमिद £ सबब तस्योपब्करूयान भूत भवद्धावे- 
ज्यदिते सवमोड्गर एवं । य्ान्यात्रेकालातातें तदप्योड्गर एवं: 
अथांत्‌ 3० कार यह अक्षर सर्ब मय है, उसका हम उप व्याख्यान 
करते हैं, भूत भविष्य ओर वत्तमान जो कुछ हैं अथांत इन तीन 
काला स जा पारच्छेच है वह सब >कार रूप ही हैं । आर जा 
अेकालातीत है, तीनो कारों. से जिसका परिच्छेद नहीं 
हो सकता वह भी सब >कार रुपही है। अकार, उकार और मकार 
यह जी प्रणव की तीन मात्रा हैँ, उनसे ही तीन वेद, तीन देवता, तीन 
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गुण, तीन लोक, तीन तेज आदि उत्पन्न हुएहें ओर इन तीन मात्राओं क 
आश्रय से ही वह रहते है । आप यदि कानों में अगुली देले तब जसा 
अखण्ड नाद सुनने में आता है या हरद्वार में जैसा गड्ढा भवाह की 
अ्वॉने एक समान चलरही है, तैसाही शरणव का अग्रतिहत नाद चारों 
ओर भरा हुआ है तथा सकल वर्ण माला ओर शब्द उसीसे उत्पन्न 
हुए हैं, उसका अवलम्बन किए बिना बाणी से कुछ उच्चारण ही नहीं 
हांसकता । मृदड़ तबढा आदि वाजों पर थाप देकर भिन्न २ प्रकार 
की गते छेडने पर जैसे उन थापां की रचना भिन्नर२ प्रकार की होती 
ई तिसी अकार प्रकृति के अनन्त व्यापाएों के द्वारा इस ओंकार से 
अह्माण्ड में भिन्न रप्रकार के पदाथ। की उत्पत्ति हुईं है, प्रणव मं की 
मात्राही आत्मा के पाद है, प्रणव .में की अकारादि मात्राओं की 
आत्मा के भिन्न पादों से एकता करके जो प्रणव की उपासना 
करता है उसको भिन्न २ प्रकार के फल प्राप्त होते हैं- अकारों नीयते 
विश्वमुकारइवापि तेजसस्‌ । मकारश्व पुन) श्ार्ने नामात्र विद्यते 
गति; ॥ ( माण्ड्क्योपानेषद्‌ ) अथातू प्रणव अकार का अधानता हें 
शैसा समझ कर ओर आत्मा के प्रथम पाद से उसको एकता करके 
जो प्रणव की उपासना करता हैं वह वेंश्वानर होता है, उकार का दूसरे 
बाद से एकता करके जो उपासना करता हैं वह तेजस होता है और 
सकार की तीसरे पादसे एकता करके जो उपासना करता है वह ग्राज्ञ 
होता है, तथा मात्रा राहित जो प्रणव वही केवल जात्मा हैं ऐसा जान- 
कर जो उसकी उपासना करता है वह तुरोयावस्था पाता हैं अथाद्र 
शुद्ध अलह्लानन्द में निप्रम्न होता है यह अवस्था प्राप्त होने पर उपासक को 
और इससे उत्तम कोई गति मिलने को शेष नहीं रहती है। सार यह 
है कि-स्थूल प्रप्थ, जागरित स्थान ओर विश्व, यह तीन मिलकर 
प्रणव में का भकार भाग होता है । सूक्ष्म प्रपथ्य खप्त अवस्था ओर 
तेजस यह तीन मिलकर प्रणव में का उकार भाग है तथा स्थूछ 
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स॒क्ष्म ग्रपष्य का कारण,सुषारी स्थान और प्राज्ञ यह तीन मिलकर 
प्रणव में की मकार मात्रा हे ओर मात्रा रहित जो प्रणव का रूप है 
वही ईश्वर का मूलरूप हे अथात आत्मा को तुरीय अवस्था है, आत्मा 
के पाद ओर तुरीगावस्था का विस्तार के साथ वर्णन पीछे एक ब्या- 
ख्यान में कियाही है, असर्तु । इस प्रकार आकार के चार बिभागा 
से इंश्वर के सब ग्रुणाका और ऐश्वय का बोध होता है इस बातकों 
स्पष्ट करने के लिए एक व्यवहारिक दृशान्त कहता हूँ किसी इलाके के. 
स्वामी का नाम हलक्ष्मीचरासेह है उसके साथ महाराज पद जोडा 
आर आगे राय बहादुर पद जोडा तथा अन्त में के. सौ, एस, आय 
इत्यादि पदवी को जोडने पर उनका पूरा नाम महाराज:लक्ष्मधिरसिह- 
रायबहादुर के.सी.एस. आय ऐसा होगया, इससे उनके ऐडवर्य का; 
ज्ञान होता हैं तेसे ही >कार से इंश्वर के सकल ऐश्वय का ज्ञान होता है). 
अब लक्ष्मीधरापेह के नोकर चाकर आदि मनुष्य हरएक व्यवहार में: 
उनके उपरोक्त लम्बे चोडे नाम को नहीं लेते हैं किन्दु उस नाम में 
से सब अथ का थोडे ही में दिखलाने वाले सारभूत अंश महाराज 
अथवा महाराजा सहाब' ऐसा निकाल कर, महाराज ज्ञान कररहे हु, 
महाराजा साहब” कचहरी में बेठे हैं, इत्यादि रीति से व्यवहार करते हैं* 
तेसेहां आकार के द्वारा वणन करे हुए इंश्वर के स्वरूप का साधारण. 
बुद्धि के मनुष्य को समझ में आना कठिन है ऐसा जानकर ओऑकार 
में से सारभूत अंश निकाल कर उसकी उपासना करना शाखतकारों 
में बतादैया है ! वह सारभूत अंश 'राम नाम! है, यादे कोई कहे कि 
कस ! तो इसको स्पष्ट करने के लिए थोडासा विचार करने की आव- 
श्यकता है, आकार से ही सब वर्णमाला की उत्पात्ते हुईं है यह बात 
पाछ कहहा चुके है, उस वर्ण माला में के २. स. यह दो अक्षर बडी . 
माहमा से युक्त हैं इस कारण इनको ओकार के शिरोमागर्म 


ही हु कु. 


. लिखने को रीति पडी है अर्थात्‌ उसके मस्तक पर ऐसा चिह्न 
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लिखा जाता है, उसमें से आधे चद्धमा का समान भाग रकः 
को दिखाता है ओर बिन्दु ( अनुस्वार ) मकार को दिखाता हैं ॥ 
“जलताम्बिकान्यायेन रेफस्याध्वंग मनम्‌”” ऐसी ससक्ृत को कहावत ह 
अर्थात्‌ जैस पानी के उपर तुम्बी तेसे ही रेफ सब वर्णो के मस्तक- 
पर जाता है और मो5नुस्वारः यह पाणिनीय का सूत्र है, इससे म- 
कार का बिन्दु ( अनस्वार ) होजाता है। इस कारण ऐसे चिह्न. 
का अथ “ र, मं! हुआ व्यंजन वर्ण का उच्चारण सर्वर को सहायता 

के बिना नहीं होसकता, इस कारण पाणिनीय ने  हयवरद ? 

इत्यादे सूत्रों में ह-व्‌ इत्यादि हरएक व्यंजन में अकार जोडकर से 

स्कृत की वर्णमाला दिखाई है । इसी प्रकार र-म्‌ इन दोनों म भी 
ओकार मिलाकर राम ऐस! सब के उच्चारण करने योग्य तारक 
मन्त्र निकल आता है उसमें ही ओकार का ख्वेस्थ आजाने क कारण 
उसका जिस अक्षर के साथ योग होगा. अर्थात्‌ उनका दर्शक रेफ 
अनस्वार रूप चिद्र जिस अक्षर-के मस्तक पर रक्खा जायगा, उस 
अक्षर अहुत मन्त्र शक्ति आजायगी इस विषय मे दोहा 
प्रसिद्ध है । 


एक छत्र इक सुकुटमणि, सब वणन पर जोय । 
तुलसी रघुवर नामके, वर्ण विराजत दोय ॥ 


इस रितिसे ' ले ! यह पृथ्वी बीज, र! अग्नि बोज, १! वरुण 
बीज और ' ये! बायु बीज इत्यादि मन्त्र शाख्र में प्रसिद्ध अनेकों 


मन्त्र बीजों की उत्पति कही है। तिन तिन मन्त्रों का जप करने पर 


( १) बहुतों को शड्ा होगी कि-र म्‌ से राम बनाने में आ मिलना चाहिये. 
यह शड़ा ठीक है परन्तु संस्कृत की वर्णमालामें 'आ' भिन्न अक्षर नहीं है कि- 
न्तु अ' में ही इसका. समावेश किया है। अ' के हस्व दीर्घ आदि अठारद 
जद हैं, उन सब का एक हस्व आकार से ही ग्रहण होजाता है, यह छट्डु 
कौमुदी पढ़ने वाके भी जानते होंगे ॥ 
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वह वह देवता प्रसन्न होकर हमको विशिष्ट फल भ्राप्त होता है, उदाहर- 
णु के लिये देखलो रँ, इस बीज मन्त्र का जप करने पर अग्निदव के 
प्रसन्न होने से हमको तेज आदि ग्रुण प्राप्त होते हैं हमारे शरीर को 
ताप होने पर वे इस बीजमन्त्र का जप करना चाहिये तब वरुण देवता 
की प्रसन्नता से ताप शानन्‍्त होगा, ऐसेही अन्य बीज मन्जों के विषय 
में भी जानो । इन बीज मन्त्र में की शाक्ते को आज कछ के जड़ 
पदाथे वादी नहीं मानते है, परन्तु में उनसे यह बात कहता हूँ, साथा 
रण रूप से दो अक्षरों का एक साथ उच्चारण करने पर हा उ 
आप को विलक्षण शाक्ति दीखती है । देखो किसी का लक्ष्य करके 
मूर्ख ' इतना कहते ही तत्काल उसको क्राध आजाता ह ओर उ- 
सके नेत्र, लाल २ होजाते है, इसके विपरीत यदि उसको क्रोध आरहा 
हो उस समय क़ृपासागर, हुजूर, दयावान्‌ आदि राब्दों से उम्तकी 
ग्राथेना की जाय तो उसका कोष श्ञान्त होजाता है इस प्रकार सा£ 
धारण अक्षरों के संयोगप्त भी जब ऐसी शाक्ति आपके देखने में आ" 
ती है तो जिन में शाख विशेष शक्ति बताता है उन बीज मन्हत्रों 
को जप करने पर इष्ट कार्य की सिद्धि क्‍यों नहीं होगी ? अवश्य हों” 
गी, केवल जप विधिपूर्वक होना चाहिए, योग्य ढंग. करके अच्छी 
भूमिमें बीज बोने से जैसे अन्न की उत्पत्ति अच्छी होती है तेसेही 
अधिकारी की शुद्ध दशा में योग्य स्थान पर और योग्य समय मन्त्र 
की जप करने में उत्तम सिद्धि होती है, जप करते में मन्त्र के अधथे 
का चचिन्तवन करना चाहिए। भगवान पतञाले कहते है कि-- तज्ज- 
परतदर्थमावनम! (समाधिषाद) मन्त्र का जप करना होय तो उस के अर्थ 
का चिन्तवन करता आ एकाग्र चित्त से करे, नहीं तो इधर मन्त्रका 
उच्चारण होरहा है और मनसे किसी बड़े भारी शहर में जाकर स्वा- 


मी को प्रसन्न करनेके लिए बढ़िया घोडा खरीदने की युक्ति चल रही 
हैं, इधर माला के कितने दाने फिर गये इसकी कुछ खुध नहीं है, पर" 
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तु उधर घोड़े की कीमत के रुपये ठीक २ गिनकर दिए जारहे है, 
ऐसा करने पर मन्त्र की साद्ध केसे हो ! जहां सहस्त जप करना चा- 
)हैए तहां यदि साही किया अथवा मन्त्र की सांगताके लिए जहां सो 
आह्मणो को भोजन कराना चाहिए तहां यदि पांचही को भोजन करा” 
या तो फल भी उतनाही कम मिलेगा ओर कहीं तो कुछ मिलेहीगा 
नहीं, यांदे किसी को भात पकाना हों तो अग्नि, जल, चावल आदि 
सामग्री का प्रबन्ध उसको अवश्य ही करना चाहिए । इनमें 
से एक भी साधन नहीं होगा या एक भी साधन में कभी होगी 
तो काम सिद्ध नहीं होसके गा, अग्नि का अभाव होगा अथवा भात- 
के नीचे एक चिनगारी ही होगी तो भात नहीं पर्ेगा, तेसेही पानी 
बिलकुल: नहीं होगा अथवा दशसेर चावल में पावभर है पानी पडेंगा 
तो भात नहीं पक्ेगा, तिसीप्रकार ययोचित समय न लगाया जायगा 
या कर्ता अनाडी होगा तो भात नहीं पऊँगा । सार यह ह किल्‍छोटे 
बड़े सबही कार्मा के साधन में कुछमी खराबी होने से कार्य सिद्ध 


कि 


नहीं होगा । फिर मन्त्र शास्त्र के प्रयोगमें दोष होनेसे कार्य सिद्ध 
केषे होसकता हे अर्थात्‌ इृष्ट काये की सिद्धि होने के लिए मन्तरका 
अनुष्ठान विधिपूर्वक होना चाहिए । ओऑकार का सारभूत अश हने के 
कारण, राम नाम में ओंकार का सब प्रभाव आगया है आर साधु- 
सनन्‍्तों ने इसकी बहुत कुछ महिमा गाई है। सूर्य आदि सब तेज 
आकार से हो उत्पन्न हुए हैं, ओर वह सब उस के ही आश्रय से 
रहते हैं, यह बात पीछे कहही चुके है, इंसी प्रकार रामनाम के 
विषय में तुलसीदास महाराज भी कहते हैं कि- बन्दों रामनाम रघु- 
बर के । हेतु कृशानु-भावु-हिमकरके ॥7 अथांत्‌ कृशानु-अग्नि, भावु 
सूर्य, हिमकर, चन्द्रमा, कृशानु भानवु ओर हिमकर का 
कारण जो रामनाम तिस को बन्दना. करता हूँ । रामनाम 


शानुभानवु और हेमकर कई प्रकार से हेतु हैं इस कारणइस 


श्र व्याख्यान रलभाला। 


पाई के कई अर्थ होसक्ते है. । (१) पहिला अर्थ तो यह 
है।कि राम इस पद में २-अ,-म, यह तान अक्षर हैं आर तौना क्रम 
से क़शानु, भानु ओर हिमकर इन तीनों देवताओं के बीज है 
इस कारण राम यह पद उनका हेतु है, अधिक तो क्या यदि उन तीनों 
शब्दों का अर्थ न लेकर केवल शब्द को हो लिया जाय तब भी उन शब्दों 
में ऊपर के तीनों वर्ण क्रम से विद्यमान हैं आर उन व्णों के द्वारा 
ही उनको उन शब्दों की शाक्ते मिली हुईं है उन शब्दों में से तिन 
वर्णो को निकाढ लियाजाय तो वह शब्दही निरथंक होजांयगे, ड्स 
कारण राम यह पद कृशानु आदि शब्दों की उतपात्ती का कारण है । 
यादे कोईं कहे कि-यह शब्दपाण्डित्य हे, इस में अर्थ कुछ नहीं है,तो 
उन छोगो के समाधान के लिए दूसरा अथ दिखाते हैं। (२ : दूसरा 
अर्थ यह है. कि-अमग्नि पाचक रूप से चार प्रकार के भोजन को पका- 

की 3. ७ को. 2. _ प छू ७. 4१5 

कर ग्राणियों के शर्रारका पोषण करता है सूर्य से प्रकाश मिलकर ओर 
आरोग्य की रक्षा होकर सबके व्यवहार सुन्दरता के साथ चलते हैं 
और चन्द्रमा से बनस्पतियों का पोषण होकर उनसे सब प्राणियों को. 
सहायता मिलती है, इस प्रकार प्राणी मात्र की जीवन यात्रा के कारण 
जो कृशानु आदि तीन देवता, उनके विषे वह. .शाक्ति रामरूप तेज से 

( १) कृशालु, इस शब्द में र, भानु शब्द में आ, और हिमकर शब्द में म॑ 
यह अक्षर है बोलचारू में इन शब्दों के उच्चारण को लेकर यह बात है 
वास्तव में देखाजाय तो कृशात्रु शब्द में र, स्पष्ट नहीं है किन्तु ऋ हे, परन्तु 
क्शालु शब्द का अपश्रेश ऋशालु लियाजाय तो र स्पष्ट दीखेगा अथवा कृशान्न॒ 
ऐेखा शुद्धदी रूप लियाजाय तो इसमे के भी ऋकार में संस्कृत व्याकरण क्‌ 
अलुसार रैफका अंश है ऐसा मानलेने में भी अर्थ की सड़्ाति बठ जायगी। 

(२) यदादित्यगत॑ तेजी जगद्भधालयतेःखिलम्‌। यज्चद्धमसि यज्चाग्नो 
तत्तजों विद्धि मामकमगामाविश्य च भूतानि धारयाम्येकमोजसा | पुष्णामि 
चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रखात्मकः।अह वैश्वानरोभूत्वा आणिनां देहमाशित 
3 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम्‌ ॥ ( भगवद्ीता १५ अध्याय ) 


ब्याख्यान रलमाला । १९७ 


ही प्राप्त हुई है। (१) तीसरा अर्थ यह है कि-कशाबु भलु ऑराहमक 
इन तीनों का अर्थात्‌ तीनों कुल को उत्कषे का हेतु रामनाम हैं है 
आग्रषेश में परशुराम उ्न्न हुए, सूयवेश मे दशरथ कुमार रामचन्द्र 
हुए, और चन्द्रवंश में बलराम हुए, इन तोनाह। का राम नाम 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार रामनाम उपरोक्त तीना कुढा के उत्कषे का 
हेतु है ।( ४ )चाथा अर्थ यह हैं कि-शरार म मुख्यरूप स इडा।पगढा 
और सुषुम्ना यह तीन नाडियें हैं। नासैका केवाम ओर के छिद्रमे की 
जब श्वास पूर्ण रीति से चलता है तो उसको इडा वा चन्द्रनाड| कहते है । 
नासिका के दाहिने छिद्र में की जब थास पूर्ण राति से चलता हूँ ता उसका 
पिंगला वा सूर्यस्वर कहते है जब नासिका के दोनों छिद्रा मं से एकसाथ 
वेग से श्वास चलता है तो उसको सुषुम्ना वा अभिनाडी कहते है ! 
यह नाडिये किन नियमों से चलती हैं इसका वणन सरोद्यशाख भ 
विस्तार के साथ किया है, इस समय उसके वणन का अवसर नहीं हैं 
हिमकर, भानु ओर कृशानु इन शब्दा के द्वारा क्रम से उन तनों 
नाडियाकों बोध होता है और उनका सब आधार रामरूप चंतन्य 
के ऊपरही है । इस प्रकार रामरूपतेज प्राणीमात्र के जावन का कार" 
ण है और वह सर्वत्र व्यापरहा है । यदि देखाजाय तो सत्र मनुष्य" 
मात्र के नाम में “ राम ” यह दो अक्षर पुर हुए है अथांतू चाह 
जिम्त पुरुष का चाहे जितने अक्षरों का नाम हा तथाप अन्त मं 
उसकी तान इन दो अक्षरोंमें ही टूटवां है इस विषय में गणित को 
सहायता से होनेवाला एक चमत्कार दिखाता हूं-हरएक मनुष्य का 
चार प्रकार के पुरुषार्थ साथने होते है, इस कारण उसका अपना 
नाम ( अपने नाम के अक्षरों की संख्या ) चार सेग्रुणा करना 
चाहिए और वह पुरुषाथ पंचभूता क आश्रय स छद्ध होते है, इस 
कारण उसमें पांच संयुक्त करदेय, पुरुषार्थी के साथनका ग्रयल 
करने मनुष्य को सुख दुःख, मान अपमान आदे अनेका इन्दा से 


........0७०नन>ककन- मन-3०४५ ५५2» "७५० मनन कनन- “न नगर च तप लिनिननकनन न िदिनितान विमानन बमनकनन-न ना लिन न न न नस 


(१) इली कारण ज्यो तिवमें राम शब्दकों तीन संख्याका वाचक माना है | 


१२९८ व्याख्यान रत्तमाला । 


झगडना पडता है इस कारण उपरोक्त संख्याओं को द्विगुण करे। अन्त 
में इन सब आठ प्रकार की प्रकृति के पसा९ के विवेक के द्वारा दूर 
करके सत्यस्वरूप में रमण करना होंता है, इस कारण उपरोक्त ग्ुण- 
नफर में आठ का भाग देकर वाकी निकाछी जायगी तो दोही शेष 
रहेंगे, वही राम ” यह दो अक्षर सत्य हैं । उदाहरण के लिए 
देखो-देवदत्त इस नामको लेलों, इसमें के अक्षरों की सरूया को चार- 
से गुणा करके पांच मिलानिपर इक्कीस होते है ओर इसको द्विगुण- 
करके आठ का भाग देनेपर दोही शेष रहते है वही / राम ” इन 
दो अक्षरों के दर्शक है । इसी प्रकार चाहे जिस नाम के विषय में 
देख लो यह केवल गणित का मनो रक्षक चुटकुला कहा है, परतु व्य- 
वहार में भी रामशब्द म॑ विशेष तेज सूचित होता हे । किसी मनुष्य में 
तेज का अभाव दिखाना होता है तो उसमें कुछ आराम नहीं है ऐसा 
आप कहते है। रामरूप शक्ति का एक प्रकार आश्रय छूटा कि--ऊपर 
कही हुईं तीन नाडिये बन्द होजाती है ओर मरण होजावा है उस समय 
राम का नाम सत्य हे सब मिथ्या है ऐसा निश्चय करके सबलोग शव 
के पीछे २ राम नाम सत्य है ऐपा कहते हुए जाते हैं । इस रामन'म 
बलसे ही समुद्रमनन्‍्थन के समय उत्पन्न हुआ दुधेर कालकूट विष शैकर 
ने पीलिया था । रामनाम के माहात्म्य को श्रीशेकर पूर्णरीति से जानते 
है । एक समय भोजन की तेयारी होनेपर शिवजी ने पावेतीकों भोजन के. 
लिए बुलाया तब पार्वतीजी कहनेलगी कि मुझे तो अभी विष्णु भग- 
वान्‌ के सहस्त नामों का पांठे करना है, निवटठ कर भोजन करूंगी 

शिवजी ने इसका उत्तर दिया कि-- 


राम शमेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 


सहसनाम तत्तुल्यं श्रीगयमनाम वरानने ॥ 
अथं-सहसल्न नामी का सब सार एक रामनाम मे हां भरा हुआ ह 


8 कुक 


भें अखण्ड रामनाम मे हीं मम रहता हूं इस प्रकार पावता ने शिवजा से 


व्याख्यान रंलमांला । ०. 


राम नाम की महिमा सुनी, पावेतीजी से गणेश जी ने सुनी, उस 
राम नाम के अवल्म्बनसे गणेशजी को सबसे आगे पूजन मिलता है । 
एक समय इन्द्रादि देवताओं में श्रेष्ठ कीन है ! इंस बातपर विवाद 
हुआ ओर सब अपनी ही पूजा सकलकारयी में पहिले हो ऐसा चाहने 
लगे तथा सबमिलकर निर्णय कराने के लिये बह्मा जी के पास गये 
उन्होंने कहा-जो ब्रह्माण्ड की प्रदक्षिणा करके सब से आगे आजायगा 
: वही श्रेष्ठ हे उसकी ही सब से प्रथम पूजा होगी । तब तो सब ने 
अपने अपने वाहनों को तैयार करके बअह्माण्ड की प्रदक्षिणा करने का 
उद्योग किया, यह बात सुनतेहीं गणेश जी की डाह हुआ परन्तु 
उनकी सवारीमें तो चूहे मामा ही थे, इस कारण इस विषयमे जय मिलने 
की उनको कुछ आशा नहा रहा अतः मलिन मुख होकर एकान्त 
में बेठ बिचारकरने लगे, यह दशा देख पार्षेती जी ने बूझ्ा किल्‍तू 
खिन्न मुख क्‍यों होरहा हे! कारण बतातेही पार्वती जीने उत्तर दिया 
कि-भय न कर में तुझकों युक्ति बताती हूँ कि-रामनाम यह 
उं>कार का मथा हुआ अर्थ है ओर ओंकार से सब अदह्माण्ड की 
उप्पत्ति हुईं हे, इस कारण मुख से रामनाम का उच्चारण करके ओर मन से 
उसके अर्थ की ओकार से एकता करके उस के चारा ओर तू गप्रदृ- 
क्षिणा कर तो एक क्षण में ही तू अनन्त अह्माण्ड की प्रदक्षिणा कर- 
लेगा, यह सुनकर ओर इसी प्रकार करके गणेशजी उसी समय 
ब्रह्मा जी के पास गये ओर कहने लगे कि-मेने सकल ब्रह्माण्ड का 
प्रदक्षिणा करों, बह्मा जी आइचयें में होकर मन मे विचारने लगे 
कि,यह तोदीछी मूर्ति चूहे की सवारोे, सकल बह्माण्ड को पारेक्रमा 
इतनी शीघ्र केसे होगई ? परन्तु अन्तदृष्टि से देखा मालूम हुआ कि- 
बात ठीक है आर गणेश जी का बाहन चूहा ही अनन्त ब्रह्मांड के 
चारों ओर बेग के साथ फिरता रहा है। फिर बृज्ञा कि-गणेश जा 
यह गुरु तुमको किसने बताया ? तब गणेश जीने उत्तर दिया कि“ 


२०6० , व्याख्यान रत्नमाला | 


सब योगियों मे मुकुटमाणे ओर परम रामोपासक शिवजी मेरे पिता 
है ओर मन्त्रशाख्र में परम प्रवीण आदि शक्ति पार्वती जी मेरी 
माता है, इस कारण यह सब मेरे घर की ही विद्या हे, हमको सीखने 
के लिये दूसरे के पास जाने की आवश्यकता ही क्‍या है ( अस्तु । 
उस दिन से उनकी.अग्नपूजा ओर भी अधिक हृढ होंगई तया आज 
कलभी कायेकी निर्विप्न सिद्धि के लिए हरएक काये में पहिले गण 
शजी का पूजन होता है यह बात सबको विदित ही है । कितनेही नए 
शिक्षित आर अद्धंशिक्षित कहते है कि-रामचन्द्र एक राजा थे आर 
बह हमारी समानही मनुष्य थे, परन्तु यह उनका कहना भूलसे भराह। 


के 


रामयन्द्रजी यदि केवल मनुष्यही होते तो समुद्र के ऊपर पत्थरों का 
पुल बांधना आदि अलोकिक कार्य उनके हाथ से केसे होते ! उनके 
थास बडी २ तनख्वाह के इंजिनिय हा थे, उन्होंने नहनीड आदि 
बानरों को समुद्र के ऊपर पुल बांधने क। आज्ञा दी उस समय उन 
वानरा के लाये हुए पत्थर पहिले तो समद्र्में डूबने छगे तब परम 
रामभक्त ओर रामनाम के माहात्म्य को जाननेवाले हनुमान जी ने 
तहां आकर न जाने क्‍या जादू सा कर दिया ? क्वि-उससे सब पत्थर 
तेरनेलगे, यादें कहीं कि-वह जादू कौनसा था! तो किनहीं 
पत्थरों पप अलग २ “राम” यह अक्षर लिखकर किन्हीं पर दो २ 
मिलाकर वह अक्षर लिखकर अर्थात्‌ एक पत्थर पर “रा” और दूसरे 
पर॒म” लिखकर उन पत्थरों को परस्पर मिला दिया तब तो वह सब 
पत्थर जल में छोडते ही तेरने छडगे । आप जरा अपने हाथ से 

कटारा भर जल मे थोडीसी रेणुक्रा डालिए, तो क्या वह तेर सकेगी 
परन्तु उन्नासव। शताब्दी में यन्त्रशाख आदि का प्रचार बहुत हुआ 
है, अतः यन्त्र विद्या में प्रवीण आजकछ का कोई बडाभारी विद्वान, 
हनुमानज के मन्जशाख्र के किनारेसे भी समता रखनेवाला कोई यन्त्र 


हक 


बनासकता हे क्या ! अथवा आजकल के चक्रवर्ती राजाओं में भी 


व्याख्यान रत्नमाला । २०१ 


कहा ऐसी सामथ्य देखने में आती है क्या ! जब वह शाक्ति कहीं 
दीखतीही नहीं तो श्रीरामचन्द्रजी को छोकोत्तर अथवा दिव्य मनुष्य 
(इंश्वर] थे ऐसा कीन कहेगा ! अर्थात्‌ वह यद्यपि मनुष्य की समान 
देखते थे तथा वह साक्षात्‌ परमात्माही अवतेरे थे, इस में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं है। “ अवतार ” शब्द का अर्थ है नीचे उतरना।! 
वेदशदिकों की भी अगम्य ओर अनिर्वत्चनीय अपने परम।तन्नत रूपसे 
' परमेश्वर ने भक्तजनों के कल्याण के लिए एक साधारण मनुष्य का 
सा रूप धारण किया, इसको परमेश्वर का अवतार कहते हैं । जो 
कोई उनके नाम का स्मरण करके एकाग्र चित्त से उनका ध्यान 
करता है उत्के ऊपर वह प्रसन्न होकर भक्तकी इच्छा के अनुसार 
दर्शन देते है । जसे वायु के स्पन्द और निःस्पद्‌ दो रूप हैं अथवा 
अग्नि के व्यक्त ओर अव्यक्त दो रूप हैं-( चोपाई ) एक दारुगत 
देखिए एकू । पावक युग सम जअह्म विवकू ॥ अथांतू काह आदु मे 
अग्निका अव्यक्त रूप हे ओर व्यवहार आदे में स्पष्ट देखन में आने 
वाला जो अग्नि है वह अम्नि का व्यक्तरूप है । इसीप्रकार इंश्वर 
भी साकार ओर निराकार अथवा सग्रण ओर निग्ृण यह दो 
रूप हैं । कोई प्रसमेश्वर के सशुणरूप की भक्ति करते हैं । ऑर 

ई निगुणरूप में मग्न रहते हैं । गुरु रामानन्दजी ओऔीरामच- 
न्द्रजी के साकाररूप के उपासक थे और कबीर निराकाररूप के 
उपासक ये सार यह है कि चतुर दुभाषाीा जसे अपना आंभग्राय 
न्यायाधीश को अड्भोजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती आई उसकी 
इच्छित भाषा में समझा दे तैसेही परमेववर अपने भक्त को 
उसकी इच्छानुसार रूप मे दशन देऋर उसके मनोरथ को पूरा करते 
हैं पहिले स्वायम्धुव मनु ओर उनकी खी शतरूपा ने परमात्मा का 
दर्शन पाने के लिए सहल्लों वर्ष तक वन मे रहकर तीव्र तपस्या करा 
तब भगवान्‌ ने उनको चतुभु त्ी पीताम्वरधारी रूप से म्त्यक्ष दृशन 
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दकर वर मांगन के लिए कहा--तब उन दोनों ने कहा कि--हमको 
और कुछ नहीं चाहिए आप इसी रूप में हमारे गर्भ से प्रगठ होकर 
हमारे सकल मनोरथों को पूरा करिए, भगवान ने भक्तवत्सल होने के 
कारण उनके मांगे हुए वरकी देकर, “ तुम्हारे ऐसाही पुत्र होगा ” 
ऐसा कहते हुए उनको विश्वास दिलाया। फिर जेतायुग में वह दोनों 
दशरथ ओर कॉोसल्या हुए ओर उनके उदर में भगवान श्रीरामचन्द्र 
रूप से अवतरे, यह प्रसिद्ध ही है जब कोसल्या के उदर में प्राविष्ट हुए. 
थे उस समय कोसल्या के गर्भ के सब चिह्र यद्यपि अन्य साधारण 


बिक पथ 


ख्रियों की समानही प्रतीत होते थे परन्तु वास्तव में परमात्माका अन्य 
छोकों की समान गभवास से सम्बन्ध नहीं था भगवान के सब अबे- 
तार अयोनिसभवही थे, उनके साथ गर्भवास का अथवा रजोबीर्य का 
किसी प्रका'का सेबन्ध नहीं था केवल उस समय कोसल्या के शरीर 
में परमात्माका तेज फेछरहा था और उसके भीतर बाहर सर्वत्र रामरूष 
दाखता था; लोकिक रीते के अनुसार ना महीने पूरे होतेही पहिडे क 
रहुए संकेत के अनुसार भगवान्‌ इयामसुन्दर पांच वष के बालक की 
मात बनकर कीसलल्‍या के सामने आकर खड होगए, उस मूत्ति को 
देखकर काशल्या ने प्राथना करा कि-इतने बडे रूप से लोग आपको 
भरा पुत्र नहीं कहेंगे ओर उल्टी हँसी उडावेंगे, इस कारण लोक 
हयवहार के अनुसार बालक का रूप धारण कारेए । तब भगवान्र नें. 
भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए तत्काल बालक का रूप धारण 
।कैया और मनुष्य की समान सब लछीलायें करके दिखाईं। कोई २ 
कहते है कि यह सब पुराणा की गप्पे है और पुराण थोडे ही दिनों 
के बनेंहुए हैं आर कहीं तो उन मे वृथा आंतेशयोक्ति ही छीखी है। 
परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं हे क्योंकि अथषवेद प्रपाठक ७ में 
ऋचः सामाने उन्दास जकज्ञिरे पुराण यज्ञुषा सह ।” इसग्रकार ऋ 
ग्वेद सामवेद ओर यजुवेद के समानही पुराणों की उत्पत्ति कहीं है 
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इसके सिवाय वेदों में परमात्मा के अवतारे का भी उल्लख । केया ६ 
उसमें से कुछ प्रमाण दिखाकर आज के व्याख्यान का समाप्त करत 
हूँ। ऋगेद मेडल 5 सूक्त ४६ मन्त्र १८ में परमेश्वर के अवतार के 
विषय में साधारणरूप से कहा है ' रूपरूप प्रातेरूपी बधूव तद्स्य हप 
ग्राति चक्षणाय । इन्द्रों मायामभेः पुरुरूप इयते । अथातू इन्द्र कहए 
षड़गुणेश्वर्य सम्पन्न भगवान्‌ वत्सछ॒वा को प्रकठ करने के छंद अपनी 
मायारूप शक्ति के द्वारा अनंतों रूप धारण करते है, जंसी ह भक्ति 
की भावना होती है ओर जिस समय जेसी आवश्यकता पड़ते है, तस 
२ भगवान्‌ के अवतार होते हैं | पीछे एक व्याख्यान मे द्रॉपिदी को 
लज्जा रखने के लिए भगवान्‌ ने वध रूप धारण किया; यह 
बात कहहीं चुके है । नृसिहाव्तार के विषय में यह प्रमाण ह० अर्त- 
द्विष्णु: स्तवतेंवोर्येंण मुगो न भीमो कुचरों गिरेष्ठा: ॥| ( ऋ*" में० 
१ अध्याय २१ ) वामनअवतार के विषय प्रमाण है कि- ददववे 
णुवैंचक्रमे त्रेधा निरदंधे पदम! ( ऋगदे ) इसी प्रकार रामावतार के 
विषय में-' भद्रो भद्या० ? इत्यादि सामवेद्‌ के उत्तर आचक अ- 
ध्याय २५ में लिखा है और ऋग्वेद मण्डल ४ में कृष्णवतार के पिंवद 
का उल्लेख है। शेष अवतारों के विषयमें भी प्रमाण दिखाये जाते,परन्ठु 
अवसर नहीं है ओर वेदों में अवतारों का उल्लेख हनिके विषयम विश्वास 
होने के लिए यह दिखाए हुए प्रमाण हा पयोप्त है । आजके व्याख्यान 
से अवतारोंका क्या प्रयोजन है ; रामनाम को केसी महिमा है! उस 

सी अद्भत शाक्ती है और वह कितना सहल तारकमन्त्र है ? यह 
सब बातें आपके ध्यान में आहोगई हागी, अतः परम पवित्र वस्तुआ 
में पवित्र, मड़लों में मंगल रामनाम का एकवार सब ढागे मिलकर 
उच्चस्वर से कौत्तेन करो ओर उसको अखण्ड हृदय में धारण करे १ 


हरे गम हरे राम, राम राम हर हर । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हर हरे 
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प्रेय ममित्रा | आज दशा दन तक सन्ध्या, प्राणायाम, पुनजेन्म और 
श्राद्ध आदि भिन्न २ विषयोंके सम्बन्ध में, अनको बात मेने आप 
लोगों को अर्पण करीं, मुझे आशा है कि आप उनमें के दो+ को 
स्यागकर नीर क्षीर न्याय से हंस की समान गुर्णा को स्वीकार करेंगे। 
आप सब महाशयों ने दशादिन तक घरके आवश्यक कार्यों को त्याग- 
कर यहां आनिका कष्ट उठाया ओर सावधान चित्त से व्याख्यान सुनने 
को कृपा की, इसके लिए में आप सब महाद्यों को धन्यवाद देकर ' 
अब बिदा होता हूँ । 


+ शान्ति३ शान्ति शान्ति; । 
स्वामी हंसस्वरूप । 





सिययलिधाक्ाशनाकदध राम जाधीक्षधक--+--्पन्कसादुद्करधअाहाआउक 


व भक्तिकीः 

' जीवात्मा को सारी यात्रा में-समय के आदि से लेकर इस समय 
तक जब कि जीवात्मा की “एकमेवाद्वितोयम्ब्रह्म” का साक्षात्‌ अनुभव 
न होजावे-किंचित घटनायें ही ऐसी आवश्यक ओर स्मरणीय होती है 
असी कि ईश्वर की ओर सच्ची भक्ति का प्रादुभाव होना । यह भाक्ति 
सारे मनुष्य स्वभाव को बदल देती है, जब मनुष्य इसकी प्राप्त कर- 
लेता है सच मुच उसका 'पुनजन्म”: होता है येह जन्म माता के 
गर्भ पाप से, ओर शोक के असत्य जीवन में नहीं होता, वरश्व उस 
दू ओर सत्य जीवन में उसका जन्म होंता है जिसमे हम सब को 
एक न एक दिन जानो पडेगा। ओर सब कमा ते बढ़कर इंश्वर के 
चरणों में सत्य प्रेम ही मनुष्य को द्विज बना देता है । जब एकबेर 
तुष्य अवने कई जन्मों के पुण्य फल से इस दुर्लेभ पदार्थ भाक्ते को 


(2 


प्राप्त कर लव है, तो उप क्ेे जीवन का अर्थ कुछ ओर ही हाजाता है, 
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यह सप्तार प्रम के प्रभाव से स्वर्ग” बन जाता है अब वह वैसा 
मनुष्य नहीं रहा जैसा वह पहले था, परम प्रेम मय का साक्षात्कार 
उसके खभाव का बदढ कर उसको नरंश्वर (9००१ 77०४) बना देता 
हैं, हरएक पदाथ जा वह देखता है ओर जो वह सुनता हे सब उसकी 
हाष्टे में नवोन ओर सुन्दर रूप धारण करते है, उसके वास्ते सब सुख- 
 दायक ही हैं ओर वह प्रेम के पिंगुरे में झूलता रहता है, जब तक कि 
- बह अपने आपको उस परम पुरुष में लीन करता है जिसका आनन्द 
आर गारव बडी २ उपनिषद भी शब्दोंसे लिखनेका यत्त निष्फ 
लही करती हैं । 

सच्चा भक्त कोई हजारों मे एक होता है। हमारे भारत जैसे धार्मिक 
देश में भी सच्चे भक्त गिनती के ही हुए हैं, परन्तु जब हम देखते हैं 


६.३०. हे बिक 


के भक्ति क्‍या है तब हमका प्रतीत होजाता है कि भक्त इतने थोड 


रे डे 


क्यों । भक्ति वह भेम्र हैं जो पण्डित छोग ईश्वर के साथ रखते हैं 
ओर जो इतनाही अचल तथा दृष्ट होता है जितना वह प्रेम जो आव- 
वैकी को इन्द्रियों के नर पदार्थों से होता है, महर्षि नारद्‌ कहते हैं-- 

सात्वस्मिन्परमप्रेमहुपा ॥ २॥ अमृतरूपाच॥ ३॥ 
यहब्ध्वापुमान्सिद्धो भवत्यम्ृतों भवति तृप्योभवति 
॥ ४ ॥यत्ाप्यनकिचिह्ंछति न शोचति न देष्टि नो 
त्साहो भवति॥ «॥ जज्ज्ञात्वामत्तो भवतिस्तब्धो 
भवति आत्मारामोभवति ॥ ६ ॥ सा न कामयमान 
निरोपरूपत्वात्‌ ॥ ७ ॥ भक्ति अ० ॥ १॥ 

इसके मिलाप में ही भक्त को सुख है,; उसका विस्मरण होजाने स 
उसको बडा दुःख होता है । एक महात्मा ने कहा है कि ' जिन दिन 
में ईश्वर का गुण नहीं गा सका, उन दिनों में यथार्थ में में: जीवित न 
था? भक्त शिरोमणी प्रहलाद कहते है 


/ 
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कीटेषु पक्षिषु मगेषु सरीम्षपेषु रक्षतपिशाचमजजेष्वपि 
यत्रयत्राजा तस्य मेभवतुकेशवतेप्रसादात्त्वय्येव भक्तिर- 
चलाध्व्यभिचारिणीच।नाथयो निसहसंषु येषुयेषु ब्रजा- 
म्यहम्‌ । तेषु तेष्वचलाभक्तिरुचेरस्तु सदा त्वयि॥ 
भक्त का सा अम् इचर के साथ कतनाहा हांता है, इसका नमूना 


4९. को जनक .. हुओ 


इपानषदा मं लता है | यम नाचकंता की कहता ह- 
शतायुषः पुत्र॒ज्ान वृणीष्व बहून्पशुन्हस्ति- 
हरिण्यमश्वान | भ्रमेमहदायतनं वृणीष्व स्वयं च 
जीव शरदों यावदिच्छसि ॥ महाभूमों नचिके- 
तस्त्वमेविकामानां तवां कामभाजं करोमि। येये 
कामा ढुलेभा मत्यलोके सवान्कामाब्छन्दतः 
प्रार्थयस्व॥ इमा रामाः सरथाः सतूया नहींदर 
लम्मनीया मन॒ष्येः | आभिमत्पत्तामिः परि चार- 


थस्व | कठोपनिषद़ ॥ 
हममें से बहुतां की इससे भी न्यून पदांथ मदमत्त करदेते, परन्तु 
सत्चा भक्त बनाचकता कया उत्तर दता ह, वह कहता है वारतु म वर 
ये: से एव वही अह्मज्ञान का बर दो, यह उसका उत्तर है ।सच्चे 
भक्त को. यह उदाहरण है, ऐसे नर शादूलो को महिमा भगवान्‌ 
श्राकृष्ण यां वणन करते है यथा: 
ये भजन्ति तु मांगत्त्या मयि ते तेंषु चाप्यहम ॥ 
९ ॥| २९ ॥ तेषां नित्या भिय॒क्तानां योगक्षम 


वहाम्यहम्‌॥ ९ ॥ २२ ॥ येतु सर्वाणि कर्माणि 
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 मयि संन्यस्य मत्पराः | अनन्येनेव योगेन मांध्या- 
न्तरपासते॥ तेषामहं स द्धतां मृत्युसंसारसाग- 
रात्‌। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसा- 
म्‌ ॥ मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसिमय्येव अत ऊध्व न संशयः॥१२॥ 
॥ ६. ७, ८॥ 


मनको सांसारिक पदाथों से हटाकर इंश्वर की ओर छगाने का 
भक्तिहीं सबसे अच्छा उपाय. है हम अज्ञान के अन्धकार कूप में गिरे 
हुए ह और संदेव अपने आपको इन काम क्रोधादि बगल के शन्न॒ओं 
से ( 700०७ 77 576 ८६79) यथार्थ माग से च्युत करात है, कंस यह 
चश्वल मन दिनरात निरन्तर निकम्मे ओर अभ्रप्रयोजनीय कामों में 
बूमता फिरता हैं। मनकी मदमत्त ओर विक्षिप्तोकी न्‍याई चंचलता 
पर बिचार करने से बडाही दुःख होता है विशेषत। जब हम इस 
बात का विचार करत ह कि हम इसके दुष्ट और अनथकारी स्वभाव 
को रोकने में केसे समय है । शड्न स्वामी कहतेह कि “मृग, हास्ति 

आड्री, मच्छी ओर मधुमक्षि यह पांचों एक २ इन्द्रिय को पूर्ण करने 
मे मारे मारे फिरते हैं तो मनुष्य जिसके पांच इन्द्रिय हैं उसका क्‍या 
कहना है ।” यही मन यदि हम खुला छोडदे तो हमारा परम शात्र ह. 
जब इसको वश में करलें तो यह हमारा परम मित्र है यथा 'मन एवं 
अनुष्याणा कारण उन्चमीक्षया!'एक दाक्षणी महात्मा कहते हे-भीह 
मन तू क्‍यों इतनी चशअ्चवछता से पडा भव्कता है, कई ब,र भने तुझको 
समझाया हैं कि यह अपनी चशअचछता छोड दे उसकी प्राप्ति का यल 
कर जिसको न तो शाख का पढना ओर न हठ योग का का और 
नहीं वेदोंका पढना ग्राप्त करसकता है, इस अपने निररथ्थक भ्रमण को 
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छोड़दे, नहीं तो में तुझ मारडालग। । ओर ज्ञब मनको यथार्थ रीति 
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से जीत लेनेपर ओर गुरु कृपा से उसने सत्य का अनुभव करांलया, 
तो कहता है ओ यार मेरे मन ! तूनेही मुझको मरी वास्तावक दशा 
जताई और मेरी यथार्थ देवी प्रक्रते का बोध कराया, तूहां मेरा 
सच्चा मित्र निकला है, तृही मेरा गुरु है ओर तूहीं मेरे 
जीवन का मोक्ष दाता है, भाक्ति का छाम यही है कि यह मनकों 
लोभ देकर उसको इन्द्रिय के क्षुद्र भोगां का आसक्ति से मुक्त करक 
जगत्‌ कारण ओर प्रेममय जगत्‌पिता में उसकी आसक्ति बढाता . 
सब से सुगम यथार्थ ओर साथ हो सबसे अच्छा उपाय मनको 
लोभ देनेका यह भक्ति ही है, जिससे मन बाह्य बात। से हटकर सर्वज्ञान 
आधार ब्रह्म सबच्विदानन्द में अपना आश्रय लेता है । 
नुष्य योग के पीछे पडा फिरता है। जब इन अपने दन्द्रयां को 
प्रसन्न करते २ प्रकराति कुछ रुकावट करती हैं तो उसको ज्ञात होजा- 
ता है कि जो बस्तु पुण्य हे वह हमारे सुख से कुछ पृथरू वस्तु हैं, 
सो अन्त में अपने स्वगीय पित्ना से सहायता मांगता हैं यहहां भाक्त 
का प्रथमांकुर हे यह आश्रय का खयाल( 7७७४8 ० १6७००१९४८९४) 
शनेः २ प्रेम में बदरू जाता हे ओर भगवाब श्रीकृष्ण के बचनानु- 
सार ' बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां ग्रंपयते । वासुदेवः सवाभेति 
स महात्मा सुदुलम। ॥' बहुत जन्मों के पश्चात्‌ भक्त को ईश्वर का 
साक्षातऋर होजाता है। उस एक एक इंश्वर को ही जगत्‌ के सार 
दृश्यों में देखना उसीके अनन्त रूपों की शोभा में मन्न रहना ओर उ> 
स सश्य की गरात्ति मेंही यत्न करते रहना इसीका नाम भक्ति है। महर्षि 
गारद ने क्याही सत्य कहाहे, गुड़ेकी रसनाकी नाई प्रेम स्वभाव भी अक- 
थनीय है । यह तीनों गुणों से रहित है, वासना रहित है, यह सदेव 
बदता है भक्ति को प्राप्त करके भक्त उसी को देखता है उसी का सुर 
नता हे उसी का कथन करता हे ओर उसी का विचार करता है वही 
. उपासक बड़े हैं जिनका संसार में भाक्ति की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य 
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है, गद्दद वाणी से और खडी रोमावली से और रोते २ वह भक्ति का 
एक दूसरे से कथन करते हुए ओर इस प्रकार अपने कुटम्बों को सं- 
सार में पविन्न करते हैं तीथों में तीथ। की शोभा का कारण ऐंसे ही मनुष्य हें 
उनके प्रभाव से सब कम्मं शुभ है, ओर पुस्तक धामिक पुस्तक है वह 
देवी शक्तियों का आधार हैं, उनके पितवर्ग असन्न होते हैं, देवता प्र 
सन्न होकर नृत्य करते है पृथ्वी के वह रक्षक है क्‍योांके वह प्रभु 
के अपने हैं इस वास्ते इनमे वर्ण भेद, विद्या भेद, जन्म कर्म रूप घने 
किसी का भेद नहीं होता 

स्वामी विवेकानन्द कहते हैं, बहुत से मनुष्य नास्तिक हैं। मुझे 
इस बात से आनन्द है कि आज कल पश्चिम मे एक ओर प्रकार के 
नास्तक उत्तत्न हुए है ।जनकों पदाथ्थ बादी( 0५४६०४४४४०78 ) कहते 
हैं क्यांकि वे सच्चे नास्तिक है। आजकछ के उन धार्मिक नास्तिकां 
से यह अच्छे हैं जो अपने धर्म्माचरण में तो सच्चे नहीं हैं परन्तु 
धर्म्म की दुह्ााई देते फिरते हैं, जो धम्म के वास्ते लडने को तो कटिबद्ध 

परन्तु उसके अनुष्ठान का उसके यथार्थ ज्ञान का कभी यल नहीं 
करते । * इंसामसीह कहते है ”” मांगो और तुमको प्राप्त होगा, ।जे- 
ज्ञासा करो ओर वह मिलजायगा * ट्वाको खट्खटाओं ओर यह 
खुलजायगा ” एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा भगवन मुझे 
धर्म्मं का उपदेश करो, गुरू ने मुसकराकर शिष्य की ओर देखा और 

[ कुछ नहीं, शिष्य प्रति दिन गुरूके पास आता आर धम/पद्श 
सीखने की विनती करता। एक दिन जब बहुत घाम था, वह गुरु के पास 
गयां,तो गरु ने कहां कि नदी तक हमारे साथ चढू ओर वहाँ चढकर 
गोता लगा:शिष्य ने लाकर गोता लगाया पछेि गुरु ने लगाया आर 
'शैष्य को बलातू जल के नीचे दबाये /क्खा,जब 'शेष्य पाना के नाचे से 


बाईर नकलन के बहुत यत्न करने रूगा,तो गुरू ने छोड़ दिया, जब- 
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द्विष्य बाहर आया तो गुरू ने पूछा कि जब तू जल के नाच वी, 
वो ज्यादा किस वस्तु की आवश्यकता थी १ शिष्य ने उत्तर 
दिया खुली पवन में एक श्वास की । ( गुरू ) क्या तुम इंश्वर की भी 
इतनी ही छालसा करते हो ओर तेरी लालसा इतनो हो हैं, तो इसव 
एक क्षण में आरप्त होजायगा, जबतक चित्त में ऐसी लालसा नहीं ह, 
धर्म नहीं मिल्सकता, चाहे कितनाही अपनी बुद्धि शाख्न आर कम 
काण्ड से यल करों, जब तक यह तृष्णा यह छालूसा तुम्हार ।चत्त 
से नहीं जायगी, तुम कुछ नास्तिक से अच्छे नहीं हो, अन्तर केबल 
इतना है कि नाश्तिक का विश्वास पक्का है ओर तुम्हारा कच्चा हैं ॥ 
: इंश्वर के वास्ते यह तृष्णा ही भक्ति कहलाती ह, परन्तु यह जरूर! 

हीं है कि यह भक्ति संदेवही ज्ञान से मिली हो, जो ज्ञान केंबठ डाक्त 
का साधन है। सब ज्ञानी जिन्‍्हों ने इंचर को पाया ह रक्त हुई ह, 
परन्तु सब भक्त ज्ञानी नहीं हुए, इसका कारण यह हैं के इधर के 
यथार्थ रूप को जाने बिना भी मनुष्य इंशर से प्रेम करसक्ता है । उस 
ब्रह्म की एक दफाही प्राप्त होजाना असम्भव हैं, जसा लेंटने के वास्‍त 
जरूरी हे कि मनुष्य बेंठे, इसी प्रकार उस निगेण ब्रह्म की पानक 
वास्‍ते जरूरी है कि मनुष्य म्रथम उसकी स्थूछ मूर्तियों को उपासना: 
करे । ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनातुसार 'ये यथा मां अपचन्ते 
तांस्तंथेव भजाम्यहम!!( ४, ११ )जो सच्चे भक्त हैं यद्यापि उनकी अथ- 
मावस्था मूर्ति पूजा से आरम्भ होती है, उसको यह मूर्ति शनेः ३ उस 
सर्वेग्यापक सर्व शक्तिमाव्‌ दूयासागर का लिंग बनजाती है ) शिव 
लिंग को देखकर एक शेवभक्त कहता है ओ परमशिव $ तुम्हारा 
निवास तो त्रिपुरन्द्री में हे, तुमने सुझ पर बडी कृपा को है, सब को #ु 
लाकर केवल आप के ज्ञान सूर्य्य के ध्यान में ही में मम रहता हूँ मेरे 
चित्त के अन्चकार को हठाकर आप उसमें ज्येतिमोन हो, मेने सष्टि 
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के प्रययक परमाणु को देखा, ओर उन सब म एक भी ऐसा नहीं 
जिसमें आप नहीं हों, आप के.विना भी कुछ नहीं है परन्तु आप 
किसी में दिखाई भी नहीं देते । आहा ! तेरे यथार्थ रूप की कोन जान 
सके ? सच्चे मक्त की दृष्टि मे मन्दिरों की मूत्िय उसी परमेशर के 
कई रूप हैं और जब समयाजुसार उनको ज्ञान प्राप्त होजावा है, यही 
मूर्तिय उनकी दृष्टि मे ओर भावी को स्पष्ट करती हैं। एक महात्मा 
कहते हं -है इधर परम शिव ; तेर छल्लाठ पर अचचन्द्र का आंकत 
होना इस बात को जतछाता है कि तू ज्ञान का आधार है, तेरे हाथ 

में त्रि्वुल का होना इस बात को स्पष्ट करता ह कि तू ही. जिमूत्ति!. 
है, तेरा श्वेत नन्‍्दी पर आरूढ होना इस बात का बोधक है कि तू पुण्य 
का सागर है यद्यपि तेरा ऐश्वय्ये अनन्त हे तो भी तू इतना छोटा हैं 
कि मेरे हृदय मे समा सक्ता है, यद्याषे तेरे स्वरूप की कोई मत नहों 
तो भी यह सारा जगत तेराही रूप हे, यद्यापि तू मनुष्य के हाथ से 
नहीं बनाया जासक्ता दो भी तू बड़े आनन्द से उस रूप को धारण 
करलेता है, जो तेरा भक्त तेरे वास्ते निर्माण करता है, तो भी तू पापी 
के साथ नहीं रहता ॥ 

मूर्ति छिंगा से ईश्वर की पूजा करना निर्ग्ण ब्रह्म की उपासना की 

अपेक्षा उत्तम नहीं है, परन्तु बहुत से मठुष्य इस उपासना को भी 


३ # 


करने के अयेग्य हैं, सगुण से निर्मुग उपासना बहुत कठिन है। यथा: 
- बकलेशा बकृतरस्तपाजचव्यकता|सकतचतलसा[: 
अव्यक्ताहिगतिदःख देहवद्धिखाप्यते ॥ 
यह बास्तव में श्रम ही है क्योंकि अमूर्त इधर की मूर्ति मान 
लीजाती हे परन्तु श्रम दो प्रकार का होता हे, एक समवादि भ्रम भोर 
दूपरा विषमवादि भ्रम । एक बन्द कमरे में लम्प जलरहां हैँ, परन्तु 
उसकी झोथों से ड्येगित कुछ बाहर आरही है, अब कोई मनुष्य इस 
ज्योति को माणि समझ दोडकर ज्योति के पास जाता है परन्तु मणि 
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न झोथों में है ओर न कमरे में, इसको कहते हैं विषमवादि श्रम, 


क्योंकि इसमें पडने से मनुष्य उस बस्तु को प्राप्त नहीं होता जिस के 
छे वह दीडा था | ओर यादि लम्पके बदले वहाँ सच मुच माणि होती 
तो मनुष्य को मणि प्राप्त होजाती, परन्तु झोथा मे नहीं बरथ कमरे 
में इस को कहते है समवादि भ्रम, क्योंकि इसमे. पडने से मनुष्य उस 
वस्तु को पालेता है जिसको वह ढूँढने निकला था । यह सग्रणोपासना या 
अपरा माफ समवादर्द्षम है क्योंकि इसका करने से मनुष्य अन्त में 
निगुण ब्रह्मको पालेता है। ओर हमारा इन्द्रियजन्य भोगां के पीछे भटकते 
फिरना विषमवादी श्रम हे, क्योंकि इसक सेवन से हम सच्ची शान्ति से 
दूररही होते जाते हैं। एक भ्रम से दूसरा भ्रम नष्ट होजाता है सो इस 
प्रकार इन्द्रिय सुख के श्रम को छोडकर इस सगुणोपासनारूपी भ्रम 
को प्राप्त कर जसे मन का प्रथम श्रम हटजाता हैं ॥ 
यह भक्ति तीन प्रकार की होती है, बाह्य, अनन्य ओर एकान्त 
जब भक्त संसार केदुःखों से बिचालत होकर उसके चरणाराबिन्द की शरण 
लेता है ओर प्रेम में मम्र होकर इंश्वर की इस अकार से स्ठाति करता 
है, कि 'मेरे परम पिता इंश्वर के चरण हीन बीणा के स्वर की नाई 
या सायड्राल के पूर्ण चन्द्र की नाई शोमित है? तो उसे बाह्य भक्ति 
कहते हैं वास्तव में ईश्वर को अपने से बाहर समझ कर जितनी उपा- 
सना की जाती है वह सब वाह्यमक्ति हैं। सब. देवों की अपेक्षा 
शक देवता को ही उपासना का नाम अनन्य भक्ति है । वास्तव मे 
ऐसा नहीं है कि अनन्य भक्ति में ओर देवताओं की सी. छपासना 
नहीं है, बरथ वह सब देवताओं को उस अपने. ही दइृष्ट देवता के रूप 
में मानता है । एक वेष्णव भक्त कहते ६ “में जिस इड्वर का साक्षा- 
तकार करता हूँ जो आपही सब कुछ हैं जो सकढ चराचर सृष्टि का 
कारण है, जो सनातन है, जो आप विष्णु हैं, शिव ओर ब्रह्म जिसके. 
रूप है ( ॥४४४४० ) जो मधु ओर अमृत से भी. बढ़कर मीठा: 
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है और जो मेरे हृदयाब्ज में विराजमानहें ४” वेंसेही शैव भक्त 
कहता है, “उसका निवास विदांबर में है । जो दुग्ध और मधु से 
भी मीठा है जो सजीव ज्योति है, जो बअह्मा ओर विष्णु हैं, जो गरः 
जते सम॒द्र ओर निश्चक हिमदान में व्यापक हा” अपने इष्ट दुवता 
ही में सब देवों को देखना अनन्य भक्ति है, इदृष्ट देवता चाह कुछ 
ही हो, भक्त उसको परमात्मा हा मानता है । एक महात्मा कहता 
है“मनुष्यो ! चाहे तुम त्रह्मा, विष्णु,या शिव को उपासना करा 
या उनका ध्यान करो उनके ज्ञान में रत रहो, चाहे तुम कि को 
उपासना करों, तुम उस परम पुरुष की ही उपासना करते हो- 


आकाशात्पतितं तोरय यथा गच्छति सागरम । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥ 
यह छोक हम नित्य पढते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 
येष्प्यन्यदेवता भकता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषपि मामेव कोंतेय भजंत्यविधिपृवंकम ॥ 
उस परमेश्वर के अनन्त गुण कल्याण के अनन्त रूपामृत ग्रणाक 
ध्यानमें मप्न रहना एकान्त भक्ति है। एकाल्त भर्फिही सग्रुण/पासना 


का सर्वोत्तम रूप है ॥ 
प॑ं० अभोलकराम जी बी. ए. 
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श४ वैदिक धर्म स्व श्रेष्ठ क्‍यों है ! हैं 
इस प्रन का उदय साय: सबहाँ के मनम हुआ करता है | इस 
मूसमण्डल भर म मनुष्य समाज और धम्म का बड़ा ।नगूद सम्बन्ध 


है। जहां २ मनुष्य हैं वहीं २ उनकां कोई न कोई धर्म भा अब 
इयही है । समाज जितना शिक्षित ओर अधपिया राहत हांता हैं, 
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धम्मंभी उतनाही उज्ज्वल ओर अधिकांग सम्पन्न हांता है । आर 
ओर धमम्मों में मनुष्य के स्वभाव ओर सुख के अनुसार वृम्म के 
इक २ वा दो २ सोपानों का वणन है किसताो धर्म्म ' से नाच कद 
सोपान छोड दिए तीसरा वर्णन करदिया, अब नाच के दाना सापाना 
पर चदढने की प्रणाढी जानी जासकती हे न ऊपर, और भा सांपान है 
यह ज्ञान होसकता है, परन्तु वेदिक धम्म मे यह ब्रा नहां है! 
इसासे वेदिक धम्म सब अछ है।_ 

अब हम धम्म के इन स्वाभावेक भदा को दिखाकर वादक बम्ध 
की सर्व अष्ठता दिखाते ह । इस संसार मे जितने धर्म्म अ्रचालत है 
उन सब को पांच भागों में विभक्त किया जाता है ) 

२--जीव का नित्य सुखादिशक धम्म । 

२--जीव का सुख दुःख नाशक धम्म । 

३--जाँव का आनेत्य सुखादृशक धम्म । 

४--जीव का समस्त सुख वरद्धक नेतिक धम्म। 

५--जीब का जड सामथ्य सम्बंद्धक धम्मे । 

जीव का नित्य सुखोदिशक धम्म उस धर्म को कहते हैं जिसमें जावि 
तल को नित्य कहकर सिद्धान्त किया हे,भओर नित्य आनन्द भोगहीं 
जीवका प्रयोजन सिद्ध किया हे । भगवत्तत्व की नित्यता,प्रीति तत्त जीव 
के जड सम्बन्ध की अनित्यता ओर परलोक प्रश्नोततख प्रमाणेत 
किये गए है । इसी धम्म की शारीरिक और मानसिक वृत्तियां 
की परिचालना को भगवद्धाक्ति, इसी घम्म की समष्टि को कहते 
हैं “औवेष्णवर्धर्म्म) 

जिन संमस्त धर्मो में इन सब मूल विषया पर विचार किया गया 
है या इन तल्ोंकी समालोचना कीगई हे वे सब धर्म अवश्य ही 
जीव के नित्य सुख वा घम के नाम से अंभिहेत हांगे । चाहे उनमे 
“कुछ भेद भी प्रतीत होता हो ः 
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जौ ७ोग धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं.वे अवश्यही स्वीकार 
करेंगे कि खूष्ट धर्म, मोहम्मदीय धर्म, बाह्मथमम. अभ्दति सर्व धर्म जीव 
के नित्य सुख बोधक धर्म हैं । इनमें चाहे जितना अवान्तर भेद हों,. 
परन्तु मूल में ये सब एक जातीय है। भेद केवठ आकृत ओर विकृत॑- 
का हे 
जीव का सुख दुःख नाशक धर्म, इस जगतू में अनेक ग्रकार से 
हाष्ट हता हे।उन सबमें बोद्ध धम्मे ऐसी मिसम्‌ ओर केवल अद्व॑तवाद 
प्रधान है यह मत समय पर उत्यित होकर जगत के अनेक स्थाना 
व्याप्त हुआ हैइसके आकार भिन्न देशों म ।भन्न २ प्रकार के हैं; किन्तु 
विचार करने से इसका परम ससैद्धान्त स्वेत्र एकहाँ हैं । इन सब 
धम्मो को जीव का सुख दुःख नाशक धर्म्म कहा जाता हैं, क्याकि इनमे 
जीव की सत्ताही अमड्रलमय है, इन धम्मों मे जीव की सत्तानाश ही 
का नाम परम पुरुषार्थ है, सत्तानाश दो म्रकार से सिद्धान्तित होती 
है। एक यह कि एक माज्र वस्तु हैं वह नित्यहा नयुण आर विकार 
शून्य है। जीव की सत्ता समुदाय विकार ओर भदमय है, अतझ्व 
मिथ्या और छुंशमय है । जिस अवस्था में यह सब व्यावहारक भद्‌ 
चरम अमेदतंत्व में पर्यास्थित होता है, उसी अवस्था का नाम 
“माक्ति” वा “निर्वाण” है । भेद्‌ जनित सुख दुःख का वनाशक एक 
मात्र निर्वाण ही है जिस धर्म्म के आचरण करने से निवाण ल्‍्दीः 
उसी धर्म्म को जीव का सुख दुःखका नाशक घेम्म कहाजाता हैं । 
गीक देशके दाशनिक विद्वान्‌ जेनोफेनिसू और परमिनाइडस अध्दत 
भ उस देश में इस मत को प्रचलित किया था। मध्ययूरापम भी यहां 
मतं कुछ भिन्न आकार धारण कर स्पिनजञा,सालज्ग अरे हेजल प्रभात 
पण्डितों के द्वारा प्रचांठित हुआ है इसी मत को ओर भा पाखत्तन कर 
स्कूपेन हवा ओर हार्टमान्‌ प्रदाते ने जगतम पेत्तो।मिजर! नाम से प्रदः 
लित किया है । हमारे देशम जनमत बाद्धमत ओर केवल अद्वेत बाद: 
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'इसी मत के अनुगत हैं। कुछ प्रकारान्तर से इसी मतको गुरु नानक 
शिवनारायण , गोरंघनाथ, आउलचन्द ओर जगन्नाथदास प्रभ्ृति ने 
उपासना सम्प्रदाय म प्रांवेष्ट कर दिया। (२) चाह जितना आकार 
'पारिवर्तन हो कैन्तु जिस मत मे मुक्ति चरम लय रूप ह उन सब 
मतों को जीव के सुख दुःख नाशक धर्म्म ही में गिनना चाहिए । 
जीव का अनित्य सुखोदिशक धम्म इस जगत्‌ म अनेक रूपा से 
द्खाऋ दता हैं कम्मर माग” इस मत मे कही २ इंशर प्राणवान ६ 
कहीं कहीं वह भी नहीं है । इस लोक में देहगत सुख, देहपतन के 
अनन्तर परलोक में दूसरा हेह प्राप्त होकर ऐन्द्रियक विषय सुख, यही 
सब इस धम्म का तात्पयय हे।ह्व्यों का संघटन ओर विशेष कार्यकलाप 
के द्वारा यह सुख प्राप्त होता है । यह मत जीव के नित्य सुखोदेशक 
धरम में भी गुपचुप जा मिला है । मुसलमानी धर्म्म यद्यपि जीवको 
नित्य सुखोदेशक धर्म्म है तथापि उस धम्म॑ के स्वगे सुख की इन्द्रि- 
यवा देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनित्य सुखोदिशक धर्म उसमें 
गुप्तशति से प्राविष्ट होरहा है, खृशन धर्म्म में यद्यपि जीव के अनित्य 
'सुखोदेशक धम्म का इतना प्रावल्य नहीं है, तथापे खृशन धम्मं 
दस जाव के अनित्य सुखोदेशक धम्मसे सवेथा रहित हाँ सो भी नहीं 
हैं। कक्‍्यांकि पुनरुत्थान” के व्यापारसे हमारा सन्देह कुछ कुछ दृढ 
ता है ओर “गाडन: आफ ईडन' के भावों को विचारने से वह 
'सन्देह विश्वास रूप होजाता है । 
जाव का समस्तसुख सम्बर्धक नेतिक धर्म जडीय विज्ञान का आश्र- 
यकर बहुत से पण्डितां का प्रिय हुआ है । जड वाद,स्थिर वाद, समाज 
"बाद प्रद्माति नास्तिक धर्म सब इसी जीव के समस्त सुवबर्द्धक नेतिक 
धम्म के अन्तगंत हैं । जीव का समस्त सुखवद्धक नेतिक धम्म ऊपर 
के वर्णित तीनों धम्मों में नहीं हो सो नहीं, इन तीनों प्रकार के 
“धम्मों में उसका सद्भाव है, किन्तु जब वह इन धम्मों में से स्वतन्त्र 
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होकर मनुष्योको दर्शन देताहे तबहीं वह जडवाद स्थिरवाद वा 
समाजवाद होजाता है । यह जीव का समस्त सुखवद्धंक नेतिक 
धर्म सब अवस्थाओं में जीव के अनित्य सुखोद्शक पम्प के लिए 
रहता है। इनको प्रृथकू २ जानने का हेतु यही है कि जीव का 
अनित्य सुखोदेशक धम्म किसी किसी अवस्था में समस्त सुखबद्धक 
नहीं होता है । किन्तु समस्त सुखवद्धक नतिक धम्मे सब अब 
स्थाओं में आनित्य सुखोदिशक रहता है कम्मंकांड अधिकांश रुपसे 
समस्त सुखबद्धक नेतिक धम्म में आत्मा की नित्यता नहीं है। जो 
कोई जीवात्मा कुछ कार्य करते हें उसका फल समस्त जीव भोग 
करते है। कोई कहते है कि शाक्ति इस फल को परिचालित करती 
हैं, काई कहते है अच्ृष्टटी यह फल देता है, कोई कहते हैं अपंक 
नामक एक ठत्त इस फलको जीवके सन्रिसहित करता है। 


जीवका जड सामथ्य वद्धंक धम्म विविध देश में विविध रुपसे 
विवक्षित होता है। कहीं कहीं वह धर्म्म केवठ इस जड शरीर की 
वैज्ञानिक शाक्ति के बढाने का परामर्श देता है ओर किसी देशमें 
किसी मतमें इस स्थूल शरीर के अतीत सूक्ष्म देह वा ज्योतिमंय 
वेद्यतिक शाक्ति समुदाय रूप देहकी गुप्त शाक्ति समुदाय को प्रकाश कराना 
बढाने का उपदेश है। इस देश वा अन्यदेशों मे जितने प्रकार के 
तान्त्रिक, यान्त्रिक, मुद्राधटित और योगिक मत प्रचलित हैं वे सब 
इसी मत के अन्तर्गत हैं। षडड़ योग,बोद्ध योग, थियोसोफो, अति 
सब इसी मतके अन्तगत हैं। थियोसोफी में यद्यापि जीव के सुख 
दुःखनाशक धर्म्म के साथ अधिकांश स्वार्थ लिया है सत्य, किल्तु 
उसकी निज भूमि यही जीव का जड सामथ्थ्य संबर्द्धक धम्मं है । 
ज्ञानिक दृष्टि से थोडा विचारपूवक देखने से स्पष्ट अतीत होगा 
कि इस संसार में जितने प्रकार के धरम्म प्रचलित है ओर जितने प्रकार 
के ओर नवीन धम्म प्रचालित होसकते है वे सब इन्हीं पांचा मकारों 
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के अन्तर्गत हैं ओर रहंगे क्‍योंकि यह पांच भेद वैज्ञानिक ऋमोन्नति 
पर स्थापत हैं ओर यह भी स्वीकार करना होगा कि इस समय तक 
जितने धम्म प्रचलित हुये ह वा आगे हांगे वे सब इन्हीं पांचों प्रकार 
क धम। मे से एक को अथवा दूसरे को लेकर याहे कहयों की 
आंशिक अवस्थाओं को चाहे एक से उन्नाते कर दूसरे तक पहुँचने 
की मध्य अवस्था को लेकर श्रकाशीत है ओर होंगे ॥ 

यहाँ पर यहभी सूचित करना आवश्यक हे कि हमारे लेख में एकां 
काश्रित धर्म सर्वोच्च ओर कऋमशछः निम्न अणीका है । जीव के 
पक्षारंभ में पश्चम अ्रणी से चलकर क्रमशः प्रथम श्रेणी तक जाने की 
आवश्यकता है ॥ 

अब हम क्रमशः इन पांचों प्रकार के धर्मा,का संक्षिप्त वर्णन वर- 
जुके हैं। यहां इन सब के वर्वषय में जो वैदिक. पौराणिक वाक्य 
मिलते है, उनको संक्षेप से उद्धृत करते है । उद्धार का क्रम हमने यह 
रक्‍खा हे कि जो उनके आरोहण का क्रम हे अर्थात्‌ पश्चमश्रेणी से 
आरम्भ कर प्रथम श्रेणी तक ॥ 

५--जाव के ह्ञड सामथ्य वर्दधक धम्म विषय में अग्नेहिमस्य 
भेषजम! ॥ 


सुय्येएकाकीचरति चन्द्रमा जायते पुनः । तदिहैतदषि 


वामदेवः प्रतिपेदे अहं सूय्यों मवम्मनुरभवमर । 

. अग्नि हम का भेषज अर्थात्‌ ओषाधि है । सूर्य्य दिन अकेला 
विचरता है। उस समय ओर सब ग्रह अस्त होजाते हैं चन्द्रमा फिर 
सूर्य के प्रकाश से रात्रि को प्रकाशित होदा है.॥ 

इत्यादि जडपदार्थ के स्वरूप निर्णय करनेवाले वाक्य यजुवेंद में हैं। 
वामदेव ऋषि को ज्ञान के द्वारा यह प्राप्त हुवा कि में सूस्य हुआ 
था में मनु हुआ था। हत्यादे सक्ष्म शरीर के शक्तिवद्धक उदाहरण 
उपानिषदां में मिलते हैं ॥ 


/ँ 


अन्डे 
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४--जीव के समस्त सुख वरद्धक नेतिक धर्म के विषय में-मनी"* 
बिणः प्रभरद्ध मनीषां यथायथा मतया सन्ति नृणां सत्येवद्‌ धम्मंचर 
४ # # मातदेवों भव, पितंदवी मव, आचार्यदेवों भव # यान्‍्यस्माक 
सुचारितानि तानि लयोपास्थानि नो इतराणि ॥ 

तुम बुद्धिमाव होकर एसी बुद्धि संग्रह करों जंसी छोगो की 
अकृाति हो इत्यादि यथा प्रकराते सबके प्रिय बनने ओर सब से बाद 
सीखने के वाक्य ऋग्वेद में है । सत्य बोलो धम्म करो, मातृदेव हो 
पितदेव ही, आचाय देव हो ( अथांत्‌ इनमे दवता के समान भाक्त 
करो ) जो हमारे अच्छे चरित हैं उनका अनुकरण करो न कि हमार 
बुरों का- 

हत्यादि नीतिक उपदेश तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में है । 

३--जावके अनित्य सुखोदेश धम्म के विषय मे। आम्रेधेमंन 
यजेत स्वर्गकाम; । यावजीवमगग्नेहोत्रें जुदुयातू । तदंतत्‌ सत्य मन्जषु 
कर्माणि कक्‍यो यान्यपर्यन तानि त्रेतायां बहुधा सनन्‍्तताने तान्याच- 
रथ नियत सत्यकाम; एव 4 पन्‍्था। सुकृतस्य लोके” । 

स्वत की कामनाकर अभ्नमिश्वेमयमाग करे जबतक जीवित रहें 
अग्निहात्र करें। 

इत्यादिक ब्राह्मण श्रतियां यज्ञ ओर यंज्ञफल स्वगग्माप्ति विधान 
करता है ।. 
.. कवियों ने ( ऋषियों ने ) वेदमन्त्रों में जो सब कर्म देखे हैं उन्हीं . 
को सत्य कहा है। वे कर्म जता में बहुधा विस्तार किये गये हैं । तुम 
नियत सत्य काम होकर उन कम्तो का आचरण करा येही तुम्हारे 

सुकृत ( पुण्य ) छाक का पथ है इत्याद्‌ कम्म सशसा के वचन मण्डू 

. कोपानिषद्‌ में है ॥ क्‍ 
२-जीव के सुख दुःख नाशक धम्म के विषय भ॑न भय सुखंदुःख 


५० की हू 


च तथा मानापमानयो; । यत्तद्भावावानमुक्तन्तद्ग्राह्म 5 अह्ततू परस। 
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अत्यन्तापरतियंत्र दुःखस्य च सुखस्य च? न भय है न सुख है नदु/ख हे 
न मानापमान का विचार है इन समस्त भावों से रहित वहही परजह्म 
है वह ही ग्राह्य हे इत्यादिक सुख दुःख नाशक भाव को निर्वाण रूप 
से तेजोबिन्दूपनिषद्‌ में वर्णन किया है । 

वही परम याग जावाी के ने; श्रयस के निमित्त हैं कि जहां दुख 
ओर सुख दोना को अत्यन्त निवृत्ति है । इत्यादि सारूय वणन में 
श्रीमागवत्‌ में भी देखा जाता हूँ । 

१-जोव के नित्य सुखादेशक धम्म के विषय मे  नित्यो नित्यानां 
चेतनश्चेतनामेकी बहुनां यो विदधाते कामाव्‌ । तमात्मस्थ येनुपहय 


की 


न्‍्ति धीरास्तेषां शांति! शाश्वत्ती नेतरेषास ।” 
नायमात्मा प्रवचनेन लब्योममेषया न बहुनाशुवेन । 
यमेवेषवृणुतेतेनलभ्यस्तस्थेष आत्मावृणुवेत॒नुंस्वाम ॥ 

जो नित्य जीवों का नित्य हे, चेतन्य जीवों का चेतन्य हैं, बहुत से 
जीवों का एक नियन्ता हे जो समस्त कामों का विधान कंरता है। 
वह आत्माधार है उसे जो जीव देखते हैं उन्हों को शाश्वती अर्थात्‌ 
नित्य शांति मिलती है ओरों को नहीं । इत्यादि कओोपनिषदू में भग- 
बत प्राप्त के द्वारा नित्य सुख का विधान है ॥ 
. यह आता बडे२ लेकचरां से नहीं मिलता है, नब्वाद्दे से न 
बहुत पढने से । यद जिसकी वरण करता है अर्थात्‌ कृपा करता है 
उसा को मिलता है उसी के आगे यह अपना तनु ( मूति-स्वरूप ) 
“प्रकाश करता हैं ॥ 

इत्यादे मण्ड्कोपनिषदू में भगवान प्राप्ति भगवत्‌ कृपा साध्य है यह 
सब वाणत हू ॥ 

अब हमार इस ऊपर के प्रस्ताव के पाठ करने से यह स्पष्ट सिद्ध 
होजायगा कि इस जगत्‌ में जितने आस्तिक और नास्तिक धम्मे 
अचालित है वे सबही अधिकारी भेद से वेदिक धर्म्म में आलोचित 


व्याख्यान रलमाला । . शश्र 


हैं। वैज्ञानिक विचार से धर्म्म के जितने भेद हैं वे सब एकाधार वैदिक: 
धर्म्म में हो 6 सुतरां वेदिक धम्मं ही सर्व अष्ठ होसक्ता है ओर सब 
अवस्थाओं में जीव का जीवन स्वरूप होसक्ता है। इसीके द्वारा जीवन- 
मात्र का परम कल्याण हो सक्ता है। इसी वोदेक धम्म' का नामान्तर है 

हिन्दू धर्म)” यहि “वोदिक धर्म्म” सर्व श्रेष्ठ हे अब आप को भी यह 
ग्रतिपन्न हो गया कि ' बेदिक धम्म सर्व श्रेष्ठ क्यों है!”अब आपके हृदय 
में यह प्रइन रूप से न रहा होगा कि वेदिक धम्म सर्वे . अष्ठ क्‍यों" 

! परन्तु अब आप दूसरों के आगे भी यह सिद्धान्त कर सकगे' 
किं-वेदिक धर्म्म से अष्ठ क्‍यों हे? सुतरां हम भी अब इस प्रस्ताव 
को यही पूण करते है कि / वेदिक धम्मे सर्वे अ्रष्ठ क्यों है ? ॥ 

जीव को नितान्त माया बद्ध जड अवस्था से आरंभ कर, विश्वु- 
द्ध चिन्मय अवस्था प्राप्त होने तक अनेक सोपान है । उन सब सो 
पानों को क्रमशः अतिक्रम कर सर्वोच्च चूडा तक आरोहण करने को 
क्रमोन्नाति छाभ करने के अनुसार ये पांच भेद हुए है वेदिक आर्य घ- 
म्म की श्रेष्ठााका यहा कारण है कि वैदिक धम्मं में इन पाँचां पे 
कार के धर्म्म का यथावत्‌ संनिवेश हे ओर धम्मों में ऐसी सुन्दर 
प्रणाली से पांचों प्रकार के धम्मों का समावेश वा सामशथ्नस्य नहीं है। 
किसी में दो का वा तीन तक का अवस्थान है, औरों को छोड दिया 
है । अतए्व उन धम्मां में किसी धम्में को पूर्ण धम्म नहीं कहा जा" 
सक्ता ह,इसी से वे सब धर्म जीवकी सब अवस्थाओं मे उपयागी नहीं 
होसक्ते है किन्तु वेदिक धम्म॑ सब अवस्थाओं में जीवके जीवन के प्रत्यक 
अंश के साथ मिलकर जीवन स्वरूप होजाते है, धम्मं जब तक जीव-' 
का जीवन रूप न हो तबतक जापन धम्म मय और जीव धामिक नहीं 
होसकता है । 
अन्यान्य धम्मों में एक वा दो सोपान को धम्में रूप से दिखा दि- 

या है, परन्तु निम्न सॉपान क्‍यों कर अतिक्रम किये जासकते हैं आर 


इससे ऊपर कुछ है कि नहीं, इन विषयों में कुछ भी उपदेश नहीं 
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है। इससे फल यह होता है कि धम्म एक स्वतन्त्र जड पदाथ हा- 
जाता है जीवन रूप नहीं होतक्ता है । धर्म्म जब तक वारम्मिक का 
जीवन नहीं होजाता तब तक वह एक आगन्तुक के समान वा एक 
अतिथ के ससान ग्रह मे निवास करता है । इससे जीव का कब 
मंगल होसक्ता है ! ॥ 
जडवादी जडवादी रहजाते, कर्मी कर्मी हो रहजाते है, ज्ञानवादो 
ज्ञानवादी ही. रहजाते है, उच्च अधिकार नहीं प्राप्त करसकते हैं । 
वैदिक धर्म्म में इन सब स्थानोंका भिन्न २ वणन हैं | जीवका 
निष्ठानसार यथा भाभे में अवस्थान ओर निष्ठा आतिक्रम होने से 
निम्न भामिकाको परित्याग कर उच्च भूमिका आरोहण करना यह सब 
था विहित वर्णित है । 

. और आर धम्म एकह्री एक अवस्था के जीव के कल्यणकारोीं है 
परन्तु वेदिक धर्म जीवकी सब अवस्थाओं में कल्याण विधान करता 
है । ऐसही भूरि भूरि उपदेश वेदिक धम्म मे प्रदत्त है । क्‍ 

वेदिक धम्मका आश्रय करने पर भी यादे जीव को विशुद्ध भगवद्धक्ति 
पर्यत उच्चगति शीघ्र न मिले तो अवश्यही वह दुर्भाग्य जीव 

कहा जायगा। क्‍ 

. हमारा ऊपर का यह हेडिग के वबेदिक धर्म्म सव श्रष्ठ क्यों है!” 
अवश्य अब पाठक जन समझ गये होंगे । 

फिर भी उसका सार सऊलन दिये देते है।कि इसीसे वेदिक धर्म्म 

वें श्रष्ठ है कि इसमें जीवगण की सब अवस्थाओं में कल्याण होने 
की संभावना है अन्यान्य धम्मों मे किसी नियमित अक्थार्म और 
कंदाचितं मेंगल होता है । यही वेदिक धम्म की अछंता हे इसी से 
पदक धर्म्म सर्व श्रेष्ठ है । अब सब श्रोतागण समझग हैं, कि 

“ बेदिक धम्म सब श्रेष्ठ क्यों है १? । 

श्रीमघुसूद्ष्न गोस्वामा वृन्द्ावन- 


व्याख्यान रलभाला । र्रई 


पत्र! 


_महाशय ! पुत्र यह नाम भी कैसा मधुर ओर मनोहर है, महा- 
कवियोंने इस शब्दकी महिमा नाना प्रकारसे वर्णन की है । 
ह 34 श्‌' & पु ओर 
इद तंत्स्नहसवृरव सममाद्यदारद्रयाः । 
ञ्‌ + & + आर न्‌ म्‌्‌ 
चंदनमनोशीरं हृदयस्यावुलेपनम ॥ 
पुत्र ख्री पुरुषोंके अनुरागका सर्वेस्व है, केसी अद्भत बात्त है कि 
धनी ओर दरिद्व दोनोंकों पुश्रढप धन समान है। पुञ्रके होनेसे जो 
सुख सावंभाम राजाको होताहे वही एक रह पुरुषकों भी होताहे 
चन्दन और खसका लेप करनेसे जो जो आनन्द पुरुषकों मिलतांहे 
वैसा ही सुख सजीव खिलाने पुत्रके आलिड्रनसे प्राप्त होताहे । 
दिग्वाससं गतब्रीड जटिल घूलिधूसरम । 
धि (रे नि गं ध्‌ मिव प्र 
पुण्याविका हि पश्यन्ति गंगाधरमिवात्मजम ॥ 
एक कवि बालककों भगवाद शिवजीकी उपमा देतांह-शिवजी 
दिगम्बर हैं, वह ज्ञानस्वरूप होनेसे सदा अवधूत वेशमें रहते हैं, वखसे 
शरीरको ढांपनेकी उपाधि उनको नहीं है । लछडके भो ैदेग्वासस्‌ 
अथांत नंगे रहतेंहे । शइ्रजीको छजा नहीं है, बालकाकीं भी लता 
नहीं होती । शत्रु जदाधारी हैं, छडके भी बाढोंकी ले रखाये रहते 
है । भोठानाथजी विभूति लगानेसे धूसर रहतेहें, बालक भी बालू . 
मिट्टी आदि में खेलनेसे धूसर होरहतेंह । संसारमें जिन तपसिवयोंके 
बड़े बड़े कठिन तप हैं-जिन्‍्होंने बहुत पुण्य कियेह वें हो शिवजाके 
समान पुत्रोंकों देखतेंहें । ( पातेह ) कहाँ तक लिखाजाय ऐसे हा 
अपूर्व अपूर्व भाव कवियोंने पुत्रकें ऊपर लिखे हैं । 
धर्मशझाखकारोंने तो इस शब्दका अथ भी लिखा हूं- 
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पन्नाम्नो नरकायस्मा त्पितरं जआयते सुतः । 


तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा | 
पुत” इस नामका एक नरक है उससे पिताको जो बचावे उसको 
पत्र कहते हैं । यह पत्रशब्दकी व्युत्पत्ति स्वयं बह्माने की हे ! वशिष्ठस्मू- 


5 जा. का 


तिमें लिंखाहे- 
ऋणमस्मिन्सन्रयति अमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्रेजीवतों मुखम ॥ 


पिता यदि जीतेहुए पत्रका मुख देखले तो पितराका ऋण उसमे 
रखदेताहे ( पितऋणसे उऋण हाजाताई ) और माीक्षका प्राप्त करता 
हैं । शाखोंका सिद्धान्त हे कि मनुष्य, इस जावछीकम पेदा होते ही 
तीन ऋणोंसे ऋणी होताहे यथा देवऋण, पितरऋण आभओर अतिथि- 
ऋण । जव पुत्र उसतन्न होजाय तो इन तीनों ऋणोसे उऋण होजाताहै, 
क्योंकि अपना ऋण अपने चुचके ऊपर रखदेताहे । यदि पुत्र योग्य 
हो औऑर गया आदि स्थानाम पितराका श्राद्ध करदे तो अवश्य उसके 
पितर मुक्त होजातेंह, पुत्रको योग्यता पिताके आधीन है, क्याकि पृत्र 
पिताका प्रतिबिम्ब है, जैसे गुण दोष पिता में होतेह वेसे ही पुत्रमें 
आतेहें इससे गर्भाधानकी विधि बनीहुई है, उसके अनुसार पविन्न 
संस्कारवाला पिता आधान करे तो अवश्य सुयाग्य पुत्र उत्पन्न हो । 


शासत्र में कहा हुआ हे कि- क 
अड्भदड्भात्सम्भव॒ति हदयादमिजायते । 
आत्मा वे पुत्रनामासि त्वं जीव शरदांशतम ॥ 
यह मन्त्र स्पष्ट कह रहा हे कि पुत्र पिताके प्रत्येक अड्स्‍ओसे ओर 
मनसे उलन्न होताहै, पुत्र नाम जिसका पडाहे ऐसा आत्मा हीहे 
अर्थात्‌ पिता ही पुत्ररूप धारण कर उपन्न होतांहे ऐसे पुत्र तुम सो 
.. वर्ष.जीओ । इस मन्त्रसे निर्वेवाद सिद्ध हुआ कि योग्य 'ुत्र उलन 
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लिये पिताकी योग्यताकी आवश्यकता है। आपको विद 
चित्रकार ( फोटोग्राफर ) जब किसीका आतीषेम्ब लेता है 
सावधानी प्रतिबिम्ब निकलवानेवालेको करनी पडवीहे, जहां 
. कुछ भी हिले या आँख ही मिचगई तो चित्र टेहा अथवा कुरूब 
होजाताहे । यह स्मरण रहे कि मनुष्य के निर्दोष होनेपर 
भी उसकी असावधानी माज़से केप्ता परिणाम हाजातांहे । यह 
चित्रकी बात है जो कि विनोदमात्रके लिये खिंचवाया जाता है । 
मनुष्यको उत्पात्ते इससे कुछ विचित्र है । यह चित्रकारी इंश्व- 
रको हैं । इसका चितन्रकार बडा सिद्धहस्त है अनादिसे सष्टि चठी आई. 
 है। न इसके अन्तका ही पता छगता न आदिका । अपनी बुद्धिके 
अनुसार यद्यपि मुनियोंने इसका भी निश्चय किया हे पर मनुष्य अपनी 
तुच्छ बुद्धिसि उसमें कुछ तक वितर्क नहीं कर सकता। प्रयोजन यह हैं. 
के इतने समयका चित्रकार भगवान देशकाल जीव के पृण्यापुण्यकी 
सामग्रा ( भाग्य ) पुरुषको चेश इत्यांदे सामग्री द्वारा नो चित्र 
मनुष्यका खींचता हे उसमें कभी फके नहीं पड सकता । जाविके 
पुण्यापुण्यकी सामग्री ही मुख्य कारण है इससे मनुष्यके पूर्वजन्मके 
शुभकर्म तथा इस जन्मके उत्तम कर्मास जिस पुत्रका जन्म होगा वही 
यथाथ पुत्र कहनियोंग्य हे। सकता हे । नीतिकारोंने इसी पर कहाॉहे . 
के सन्ताति*पुण्यमाख्या।ते वपुराख्याति भोजनम” सनन्‍्तानके आचरण 
पिताके पुण्यको बतातेहे शरी रका पुष्ट वा कृश होनाही भोजनका अनुमान 
करादेताहै इसीलिये मुनि तथा नीतिकार उपदेश करते हैं कि कुछ भी 
समय धर्म अंर्थ ओर कामों से रहित व्यतीत न होना चाहिये। धर्म- . 
शाख्रकारोन स्पेष्ट कहा है कि, सनन्‍्तान माता या पिताके शील के ही 


अनुसार होती है इससे उचित है कि माता पिता दोनों सुयोग्य होने 
चाहिये 


कभी कभी ऐसे प्रतिबन्धक कम आजाते हैं कि मनुष्यों को सन्‍्ताति 


नहीं होती, इस दशामें गहस्थाभ्रम अपूण रह जाता है क्याके पुत्रके 
१५ 


करने 
होग 
तो के 
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न होनेसे देव.पतर ओर मनुष्य ऋण चुकता नही, यह ग्रहस्थका 
बडा दुर्भाग्यंहे। वसिष्ठजीने अपनी बनायी हुई स्मृतम लिखाहे।के नापु 
तअस्य लोकासस्तातें श्रूयते! अथांत वेदोका सिद्धान्त है।क जिसक उन 
न हुआ हो उसको स्वर्गादि उत्तम छोकः मरनेके पंछे नहीं मिलते 
इससे महषि मसुने कहोहे कि- _ 

अपुच्नेण सुतः कार्यो यादक ताहक्‌ प्रयत्नत 

पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसड्रीतेनाय च ॥ 

जिसके पुत्र न हो उसे जिस तरहंसे हो उस तरहसे पितराके श्राद्ध 
तप्ण आदि करने तथा संसार में अपने नाम चलनेके लिये धमपुत्र 
बनाना चाहिये। पहले समयमें ११ प्रकारके धर्मपृत्न करनेका आधे कार 
था पर कलिमे केवछ दत्तक लेनेकी ही झुनियाने आज्ञा दी है, शेष १० 
प्रकारके प॒त्रों का त्याग कियाहै, इससे यहां पर दत्तकक विषयम कुछ 
लिखते ह। 

माता पिता वा द्चातां यमद्धिः पथ्रमापदि 


सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दतज्िमः सत 

पिता अथवा उसको आज्ञासे माता जिपत अपने याग्य आर प्रसन्न 
युत्रकी सकलप करके दूसरे को देंदेवे वह दत्तक कहलाता है दत्तक अपने 
गोतचका ५ वषतक की अवस्थावाला उसके माता पिताके सामने 
अग्नेम होमकर वेदिक विधिसे लेना चाहिये पीछे अपनी शाखाके अचु- 
सार कुल रीति से उसका उपनयन करना <!]हिये | सामयिक राजा- 
कीं आज्ञा लेनी भी आवश्यक है। परन्तु यदि अपने सहोदर भाई 
का पुत्र किसी तरहसेभी मिलजायतों कभी दूसरेका पुत्र दत्तक नहीं ढेना 

यह मुनियोका सिद्धान्त हे ॥ 

सर्वेषामेकजातानामेकश्वेत्पुजवान्मवेत्‌ 


सवे ते तेन पुत्नेण पुत्निणो मनुखवीत । 


व्याख्यान रलमाला | श्श्छ 


सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्त्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमत 


बहुतसे सहोदर माइयोमें एक भाई भी यदि उन्नरवाढा हा ता सभी 
आई उस के पुत्र से पुत्रवाले है । एक पुरुषका कई पल होवे डनमसे 
एक भी यदि पूत्रवाली हो तो वे सभी लिया उस पुत्रप्त पुत्रवाली 
होती हैं । ऐसा मनु कहते है । 


हे 


व्यवहरमयूखम लिखाह; 


[भाव पुत्र) दत्तकस्तु परिणीत उत्पन्नपुत्रोषि भववीति 

तातवचरणा;। भाईका पुत्र विधाह किया इुआ हो चाहा उत्र भा 
उसके उतन्न हो गयाहों तामी वह दत्तक होसकर्ताह। याज्ञवत्कत 
मुनिके आशयके अनुसार मिताक्षराकारका माँ यहाँ मत हैं कि भाई 
का पुत्र यदि दत्तक मिलसके तो दूसरा का न लेना। मुनिलोग 
जिकालदरशी हैं उनका कहना मनुष्योकोी निस्सन्‍्दृह करना चाह 
भाईके शुक्रते उत्पन्न हुआ पुत्र भाई ही है भाई अपने पिताकी मूत्त 
है, यह सभी समझसकते है कि भाईके पुत्रके सामने दूरका बिरादरा 
'पितरोंसे अवश्य दूर होजाता है। छोगाका यह हठ और हुभ[ग्य है| सम्र- 
झना चाहिये कि वह भाईके पुत्रके रहनेपर जो दूसरका दृत्तक लेनेका 
अविचार करतेह । यह बडे खदकी बात है कि आज कल ढांग 
जिसको चाहे उसको अपना दत्तक बनालेते हैं उससे पितरोंका उद्धार 
होना तो अलग रहा उल्टी अधोगति होजाता है। क्योकि दत्तक ढेन 
पर उस पत्रका चूडाकर्म अपनी शाखाके अलुसार करना चाहिये का 
संस्कारोम प्रधान संस्कार उपनयन तो यलवूवेक करना चाहिये, तर्मा 
डत्तक ठीक है नहीं तो वह दास बुल्य होजाताह । 
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चूडोपनयसंस्कारा निजगोजत्रेण वे कृताः । 
दत्ताद्यास्तनयास्ते स्थुसन्यथा दास उच्यते । 

यह व्यव्हस्मयूखमें साफ लिखाहे । परन्तु आजकल इन बातोंपर 
कुछ भी ध्यान नहीं दियाजाता, कहे काने पर तो ऐसा देखागयांहे 
कि विधवा ख्रियां प्रायः अपनी अज्ञानतावश ऐसे पुत्रकों भी गोद 
'लेलेतीहे जिसकी जातिका भी पता नहीं लगता उससे जो अनिश्का 
री परिणाम होता हे उसका कोई उपायही नहीं है। धनियोम ऐसे 
उदाहरण प्रायः मिलते रहतेंह ॥ उनकी इस बात्का ध्यान नहीं रहता 
कि हमारा धन उत्तम रीतिसे सब्कारय्यम व्ययहों । द्वव्यकी तो तीन 
ही गाते है सत्पात्रमे दान, भोग और नाश । यदि कोई धनी चाहे 
कि मेरा धन कभी नष्ट न हो तो उसके लिये यही उपाय हे कि वह 
विद्यालय, ओषधालय, धमशाला इत्यादि परोपकारी कामोम धनका 
व्यय करे उससे “ पात्रे दाने मनागपि ? के अनुसार धन बहुत बढ़ 
ज्ञायगा जिससे दाताका सदा कल्याण ही होगा परन्तु घनके आने 
के साथ ही प्रमाद आजाताह तब उस धनके साथ इतना ममता 
होने लगती है कि छोभी मनुष्य अपने प्राणों से भी बढ़कर उस 
धनकी रक्षा करने लगता है, अन्तर आग्रे, चोर ओर राजा उसके 
स्वामी होते है, कहिये केसी [विषम समस्या है । जो अआविचारी मनुष्य 
अपने माता पिताके:शुक्र शोणितसे बनेहुए भाईकी सनन्‍्तानकी छीडकर 
दूसेरकी दत्तक छते है इससे न तो उनहींकों कुछ छाभ होता न तर 
ही प्रसन्न होते, क्योंकि धमशाखके अनुसार भाईका पुत्र ही स्वेथा 
आवधिकारों ( हकदार ) है । यह व्यवहारात्रद्ध बात है ।के किसोका 
खाचा विना सनन्‍्तान मरजाय तो बिना क्सिके कहें हुए ही घमशा- 
खानुसार वह अपने चाचाके श्राद्ध करनेका अधिकारी हैे। इसी 
अकार ताऊ या चाचाक निससन्तान मरनेपर भी उसके द्वव्यका अधि- 
_कारी भतीजा है ही ।.शाखकी ऐसी व्यवस्था न जान कर जो अप 


व्याख्यान रत्नमाला | २२९ 


नी मनमानी इच्छासे दूरके बान्धवका दत्तक लेते है वह सर्वथा 
अनुचित काये करते ह । इन्हीं सब बाताकोी विचारकर खाकों 
दत्तक लेनेके अधिकार धर्मशाखकार नहीं देंदे । न ख्री पुत्र दया - 
स्पतिग्रह्दीयाद्ान्यत्रान॒ज्ञानातुं।” ख्री पृत्रकी दत्तक होनेके लिये न दे, 
न रूपर पति आज्ञा देगया हो तो लेवे। इस वशिष्ठस्मृतिसे भी मालूम 
पडता है ' कि खीकों दत्तक लेनेका अधिकार नहीं है क्यों दत्तक 
लेते समय कितने ही वेदिक मन्त्र ऐसे हैं जिनको खी नहीं कहसकती 
ओर सभव है कि-दीपदृष्टि नहोनेसे खी शाखकी ओर न देखकर 
अपने अनुकूल चलनेवालेकों ही दत्तक लेलिव ओर क्या आश्रय है कि 
धनके लोभसे कुटिल मनुष्य खीकी बुद्विको विरुद्ध करदें ओर नाना 
प्रकारकी मायाओंसे उसे छलकर कुमार्गमें शवृत्त करदे ऐसे उदाहरण 
एक नहीं कितने ही होगयेहं जिनके अपयश ८ बदनामी ) के बत्ता- 
न्तोंसे उस समयके समाचारपत्र तथा न्‍्यायालयोकी मिसले भरी 
पडीहें । अभी बहुत समय नहीं इुआ है एक नामी सेठ वैकुंठवासी 
हुए उन का दृत्तक जब उस बडी धनराशिका उत्तराधिकारी हुआ तो 
उप्त धनकी रक्षा करने अथवा पिताकी भाँति सन्मारगंम लगानेकी न 
उसकी रुचि ही थी न संस्कार ही उसके एसे थके जो उसकौ 
धार्मिक बुद्धि होती । बस, नाच तमाशे मद्यादि हुव्यसनोंमे धनका 
अपव्यय होनेलगा कितनाही रुपया मुकद्दमेमें व्यय हीगया । वकील 
ः बेरिश्रों की मुह्ियां गरम होनेलगीं अन्तर ०छाख रुपये न्यायारूयसे 

दत्तककीं मिलगये । पर इस घनराशिका भोग वह न करसका बल्कि 
थोड़े ही समयमें स्वयं क्षयरोंगका बलि होंगया । इंश्वर हा जाने कि 
इस दत्तकसे वेकुण्टवासी सेठजीके आत्मा की क्या दशा हुईं होंगी 
विचारिये, दत्तक तो जडमूलसे गया उसके पीछ भी उस धन तथा 
उसके भोगनेवालों की कुछ दुर्दशा बाकी नहीं रही । यही कारण है 
कि ऋषियोंने विंधवाकों दत्तक लेनका निषेध कियाहे । 


२३० व्याख्यान रलमाला | 


उत्तम पक्ष तो यह है कि भारतवर्षम जो कुछ भी द्व॒व्यपात्र हो उनको 
भाई भाइयोंमें सहोदर खहके नाते पहिले तो अलग होनाहो नहीं 
चाहिये ओर अलग होभी जाये तो निस्सन्तान होनेपर अपने भाई या 
उसके पत्रके नामपर अपने द्वव्य तथा,खीकेी रक्षाका प्रबन्ध कर देना 
चाहिये जिससे उसके पोछे उसकी खोकी इन बाताम कुछ करनका 
अवसर ही न आवे। ओर खीवभकी शिक्षा तो स्री समाज भर को 
रहनी चाहिये जिससे विदुषी ख्री अपना कत्तेव्य स्वथं जानकर कमी 


ऐसे अधरममय कामोंमे रांचि न करे । आज कल खीशिक्षाके लिये 
छठोग बडा यत्न कररहे है पर अपनी सनातन खीशिक्षा जिसका 


वृत्तान्त हमारे पुराण ओर घर्मशाख आदि में पण. पग पर आताहे 
ओर जिसके भूलजानेस ही ख्नौसमाज शोचनीय दशाको प्राप्त होरहीहे 
उसीके उन्नति करनेकी आवश्यकता हैं । 

इससे स्वयं ख्रहीकों चाहिये कि वह अपने पातिकोी शुभ कामनास 
ब्रह्मचयव्रतका पालन करे ओर जहां तक बनपडे सूक्ष्म आहार कर 
अपने देहकोी सुखाडाडे जिससे विषयवासना बिलकुर नष्ट होजावे । 
यह भारतवर्ष, उसमें भी आर्योवतते पुण्यकी भूमि है, इसमे किये हुए. 
पुण्य ओर पाप प्रतिदिन बढते जाति ऑर अपने कता पुरुषकों शुभा- 
शुभ फल देते है । पिता पुत्र और स्री आदिका ऐसा सम्बन्ध है कि 
एकंके कियेंहुए कर्म दूसरेकी अवश्य फल देते है । खत्री तो पुरुष का 
वाम अग है इसीसे धर्मशासत्रमें लिखा हे कि पतत्यथ शरीरस्य यस्य 
भाया झुरां पिवित्‌॥ पतिताधेशरीरस्य निष्कृतिर्न विधायते ॥? जिसकी 
खी मद पीवे उसका आधा अड्ढड पतित होजाता है, पातकी आधे 
शरीरका कुछ प्रार्यश्रित्त नहीं हे । जेसे किसीके देहमे बडा भारी घाव 
होनाय ओर उसकी तत्काल कोई चिकैत्सा न काजाबे तो बढ़ते 
बढेत वह सवोड्कों आक्रान्त कर पुरुषके प्राणोंतक को नष्ट कर देता 
है श्लीके दोष से स्वगे में गये हुए पुरुषकोी भी अधोगति हांजाता 
है । कहा भी है- द 


व्याख्यान र्लमाला। श्ड्१्‌ 


अमात्यदोषो राजानं भायादोषः पति यथा । 

तथा शिष्यकृतो दोषों गुरु प्राप्नोत्यसशयम्‌ | 

जसे मन्त्रीका दोष राजाको, ख्रीका दोष पतिकों लगताहे उसी 
प्रकार शिष्यका पाप दीक्षा देनिवाले गुरुकी शुगतना पडता है। हां 
एक प्रकार से दोष नहीं लगसकता वह यह है, कि जैसे एक अग्रुढी 
में सांपफा विष चढगया हो तो उसको उसी समय काटडालने से शेष 
अंगम विषका ससगे नहीं होने पाता, इसी प्रकार दुराचारिणी ख्रीका 
परेत्याग होने से पतिकी रक्षा होसकर्ती है । यह सब पातिके जीवित 
रहनेपर होसकता हे पर जब,विधवा ऐसे दुष्टकर्म करे तो विचारा पति 
तो इस कर्भारमम है ही नहीं वह तो ऐसी भूमिम गयाहे जहां केवल 
किये हुए कमो का भोग हो हंसकता हे उस समय वह अपेन किये 
हुए ही कमाक अधीन रहता है। हां, उसके पुत्र ओर पत्नी सदाचारी 
हों तो उसको सहायता भी मिलसकती है ओर उसके दुर्भाग्यसे वह 
अच्छे न हुए तो और भी नरकादे दुःख उस मृत्प्रा- 
णाका भागन पडत है उस ग्नरपराध पात की घानष्ठ सम्बन्ध 
वश  ययापि नरकादि यातना भुगतनी पडती है पर उस विधवा 
अथवा दुराचारी पुत्रकों भी यप्तका घोर दण्ड भोगना पडता है। 
बडे खेदकी बात है कि इस संसार में जब मनुष्य सूर्य, चन्द्रमा 
वायु, अग्नि आदि देवता ऑर अपने हृदयमे रहनेवाले आत्माकी 
कुछ परवाह न कर पापकर्म करता है उस समय तो उसको कुछ फल 


 बचेहा |मटसकता क्या|क- 
नाथमंश्वरितों लोके सब्ः' फलति गौरिव । 
शनेरावतंमानस्तु कतुमूलानि कृुन्तति ॥ 
यदि नात्मनि पुत्जेषु नचेत्पुत्जेषु नप्तृषु । 
नत्वेव तु कृतो5यर्मः कतुर्भवृति निष्फलः ॥मनुः । 


श्र व्याख्यान रलग्राला । 


इस संध्षार मं जो पाप किया जाताहे वह खेतीकी करह तत्काल तो 
फूल देता नहीं, धीरेशनब वह बढ़ता जातांहे तो पाप करनेवालेकी जड़ 
डखाड डालता हैं। पाप यदि करनेबालिकी अपना फल नहीं देपाता तो 
उसक पुन्नकां देता हैं, कदाचित्‌ उसके भी शुभकर्म पूर्वजन्मके किये 
हां तः उसम भी पाप अपना फल नहीं दिखापाता, परन्तु उसके पुत्र 
अथांत्‌ पापीकी तीसरी पीढीमें तो अवश्य अपना विषम काण्ड उपस्थित 
कर दंता हैं । क्याके यह सिद्धान्त है कि कियाहुआ पाप कभी निष्फ- 
ल नहा होता। यहाँ खेद शतना ही है.कि मनुष्य जब अंज्ञानवश होकर 
पाप करने लगतांहे उस समय विचारसे वह शून्य होजातांहे पर जब 
उस दृहका त्यागकर धमराजक वशम होकर नरकों की वेदना भोगता- 
हैं उस समय उसको पश्चात्ताप होता है। फिर उया होसकताहे । इससे 
इस मनुष्यद्ह को पाकर सदा ऐसे ऐ से पापोंसि बचना चाहिये जो कि 
दूसरे छाकर बाधक होकर अधोगतिम डालें । 

ख्री जाति स्वभावत्ते ही कोमल है, उसको नीतिज्ञोंने अबला कहा है 
उसके हृदयमें दृढता नहीं, उसका कोई सिद्धान्त र नही, बल्कि 
दोषोंकी खानि ख्री है । इसीसे मनु महर्षि उसके छिये रक्षाका उपाय 


एक 


यही समझते हैं कि- 


ये पित॒ुवेशे तिष्ठेत्पाणिय्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतरि प्रेते न मजेत्स्नी स्वृतन्त्रताम ॥ 
जब तक बाल अवस्था हो कन्या पिताके अधीन रहे, युवावस्थार्म 
पतिके वेशम रहे, यदि पति न रहे तो पुत्नोके अधीन होकर रहे पर 
स्वाधान कभी न हो । क्योंकि ख्रीका स्वतन्त्र होना ही उत्तके नाश 
कारण है गोसाई तुल्सीदासजीने भी कहांहे- 
क्‍ महा दृष्टि चाले फूटि कियारी।जिमे स्वतंत्र हुई बिगराहि नारी।” 
वन्य हैं वह खियां जो अपने . स्वाभाविक दोषोंका विचार कर उनधे 


व्याख्यान रममाला | श्३रे 


कफ 


बचनेका सदा यत्नकरतीहें स्री समाजमें पातित्रत धर्मकी जागृदि 
'कर उसकी उन्नाते करतीहे । देखिये भगवती जानकाजां जब अनुस् 
याजासे मिलीहे तो इसी पातिव्रतकी शिक्षा उन्होंने जानकर्जिको 
दीह । उपसहार में मेरी प्रार्थना मारवाडी समाजसे है, कि जिस प्रकार 
व्यापारकुशछता दानवीरता आदि उत्तम २ ग्रुण आपम हैं उसी प्रकार 
खरीस्वातन्त्य दोष भी बहुत बढता जाताहे जो अनथंका मूल है 

' विवाहादि उत्सवोंके समय निलेज्जतायुक्त सौठने आदि स्व॒तन्त्रताकी 
कुरीतियां जो भाफ्छोगाम चलगयीहे वे एकदम बन्द होजानी चाहिये। 
निःसन्देह विधाहादि मंगलकार्य आनन्दकी मूर्ति है, पर यह कोई नियम 
'नहीं कि स्री लोग उस समय मयोदासे बाहर होजाये। कोर ग्राम्यप्र- 
कातिवाला मनुष्य भले ही उन अछील गानासे प्रसन्न हो पर बुद्धि 

मान लोगां को उनसे घृणा होती हे । जिन ख्रियांका धर्म हैं कि उठने 
बंठने हंसने बोहने आदि सब व्यापारोम परम सम्यता नम्नता सेधाई 
आर छजा ही प्रधान रहे उनके शीलम धब्बा लगानेवालों उद्धत 
बाते कभी मान्य तथा प्रशंसनाय नहीं हो सकती । दोषाके अधिक 
विस्तारकी आवश्यकता नहीं है अपना अभ्युदय चाहनेवाले निर्दोष 
बननेका यत्न करें ओर इंश्वर इस कार्यम उनकी सहायता करे यही 
 ग्राथना है । 

यहां उत्तम ख्रियोके कर्तव्य पर दो छोक लिखकर इस लेखकों 
“समाप्त करताहु । 


गतागतकुतूहल नयनयोरपाड्रगवरि 
स्मितं कुलनतश्रवामधर एवं विश्राम्यति 
वचः प्रियतमश्र॒वेरतिथिरेव कोपक्रम 


कद्चिदपि चेत्तदा मनसि केवले मजति ॥१॥ 


कुलीन खियोंकी नेत्रोंकी गति, केवल अपने आंखोंकी छोर तक 
: ईँसना होठोंतक, बोलना केबल अपने पतिक्रे सुननेयोग्य अर्थात्‌ इतने 


ग्रेड व्याख्यान रततमाला । 


धौर बोलना कि पति तो सुनसके ओर कोई न सुनपावे, कोप कदा- 
चित्‌ आभीजाय तो अतिथि की भाँते उसी समय चढ्ााजाय अथवा' 
देख भी न पड़े मनह॑में गुप्त होजाय । 


पदन्‍्यासो गेहाद्वहिरहिफणारोपणसमो 
निजावासादन्यद्भवनमपरद्वीपतुलितम । 
वचो लोकालब्यं कृपणचनतुल्यं मगहशः 
पुमानन्यः कान्ता द्विधवारव चतुर्थीसमु दितः॥२॥। 
कुलीन ख्रियाकी अपने घरसे बाहर पेर रखना मानों साँपकी फनपर 
बररखना ह । अपने घरसे दूसरेके घरपर जाना दूसरे टापूर्म जानेके 
समान है उनका बोलना तो कोई सुनही नहीं सकता जेसा कृपणके 
धनको कोई नहीं देखसकता । कुछललनाको दूसरे मनुष्यका देखना 
भादों मासकी चतुर्थीके चाँदको देखनंके समान है आशय यह हे कि. 
कुलीन पतिव्रत्ना ख्री दूसर पुरुषको देखना भी पाप मानती है हद्ति॥ 
हारिदत्तरम्मां कृपी चली य., 





विधवाधमं । 
सनातन धम्क सेद्धान्ताके अनुसार सत्र और पुरुष उसी भगवानके. 
देहसे साथ ही उत्पन्न हुए माने गये हैं जेसा कि महाषें मनुने कहा हैं 
“द्विधा कृत्वात्मनो देहमघेन पुरुषो5भवत । 


अधन नारी तस्यां स विराजमस्ृजत्यभुना 
वह परमेश्वर अपने देहके दो विभाग करके आधेसे पुरुष होगया 
आधे से ख्लरी, ओर उसी ख्रीमें विराटकी साष्टि को । मनुष्यकी विधैत्र 
बुद्धिको देखकर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि अवश्य वह ईश्वरहीके देहसे .. 


व्याख्यान रपमाला । ल्र्रे< 


उत्पन्न हुआ है। जंब वह आदि सश्टिम इश्वरसे उत्पन्न हुआ था उस 
समयके पुरुष आर खीम बसे ही गुण थे इसमे सन्देह नहा, पर अब 
कालक्रमसे बहुत ही अन्तर पडगया है । इस समयम क्या खत्री क्‍या 
पुरुष दोनों ही अपने अपने कमासे विमुख होगये है यहां तक के वह 
अपनेको भूलही गये हैं खियोंका मुख्य धर्म सती होना था वह बन्द 

गगया है इसका परिणाम भी वेसाही आनिष्ट हुआ है। आजकल 
जो विधवाओकी संख्या बठतीजाती हे इसका कारण यहा है के वह 
यथार्थ रीतेसे अपने धरर्मपर आरूढ इससे संक्षिप्त कतव्य 
( विधवाओं ) के विषयमें लिखा जाता हे-रामयण आदि इतिहासास 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि- 

न पुत्रमरणं केचिद्रक्ष्यंति पुरुषाः कचित्‌ 


नायेश्वाविधवा लोके तस्मिज्छासति पाथिवे ॥ 
भगवान श्रीरामचन्द्रजीके समयमे कोई भी मनुष्य पुत्रका 
मरना नहीं देखते थे ओर कोई भी खी विधवा नहीं होती थी। 
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जब्न अपने अपने घमभ 
आरूढ रहते तो अकाल मृत्यु आदि उनकी नहीं होने पाता 
फिर विधवा क्‍यों कर हों । विधवा होना बड़े भारों पापोका परिणाम 
है। कोन ऐसा पाषाणहृदय मनुष्य होगा जो इन बालावेंधाआका 
दुःख देख, दु!ःखसन्तप्न नहोजावे । पर क्या कियाजाबै उनके 
दुःखसे सहानुभूति करनेके सिवाय आर चारा हो क्‍या है। यहीं दुःख 
विचारकर हमारे महात्मा मुनियोने सती होनेकी प्रथा रक्‍्खी 
थी । यद्यपि उस समय यह कर्म वडे साहइसका समझा जाता था 
परन्तु जो आर्यललनाएं परतिदेवतायें कही जाती हैं उनका सती होना . 

ही परम सोभाग्य और ग्रशंसनीय कर्म था ओर है । उन आदश 
रमणियोंका यह स्वभाव ही होगया था कि वह पतिक न रह नेसे सेसा- 
रको शूल्य समझती ओर क्षणमात्र भी वंधत्य दुःखका भा गने र हू 


२३५६ व्याख्यान रत्नमाला । 


पाती थीं। धन्य वह समय था जब भारतवर्ष में घर घर पतिव्रतादेवी- 
वह गरहलक्ष्मी ग्रहस्थाश्रमकों अलंकृत किये थीं। पर अब तो महा- 
शोचनीय दृश्य उपास्थित होगया है, तुलसादासजीका कहना कि 
“विधवां होय पाय तरुणाई” प्रत्येक स्थानमें प्रत्यक्ष होरहा है । यद्यपि 
'इस समय भी बहुतसे परदुःखकातर महाशय विधवाआकी ऐसी 
शोचनीय दशा देखकर उनके कष्ट निवारणके उपाय सोचते हैं पर 
उनके विचार नये ढड़के होनेसे वह विधवाओंके दुःस्नोंको शान्त तो 
नहीं करसकते बल्कि उनसे आधिक दुःख होंनेकी संभावना है, इससे 
जो उपाय महात्मा मुनियोने उनके लिये सोचा है वही ठोक॑ है।मन्वादि 
महर्षियों को अपनी सन्तानोंसे जैसी सच्ची सहानुभातत होसकर्ती है 
उसीके अनुसार उन्होंने विधवाओंका कर्तव्य स्वयं कहादेया है 
उसीके अनुसार उनका अभ्युदय होसकता है। बहुतते महाशय पिध- 
वाओंका पक्षपात करतेहुए यह कह उठते हैं कि धर्मशाख बनानेवाले 
मुनि पुरुष हैं यदि किन्हीं त्रियोंसे पूछा जाता तो वे कमी ऐसी 
. सम्मात्ति नहीं देसऊती कि जो पुरुष अपनी समझसे उनके ढिये देगये 
हैं। यह विना विचार कीहुई बात है जरा बुद्धिमाभीके साथ विचा- 
रिये कि खियास तो इस विषय परामर्श करनकी बात ही नहीं है । 
क्या रोगसे पूछकर उसकी इच्छासे ओषाधे देनी होती है! क्या 
रोगीकों यह उचित नहीं है कि अपनी जानमालका भरोसा 
यह धार्मिक उत्तम वेयके ऊपर छोड दे ! अवश्य ही उसको किद्नों 
महात्मा परोपकारी वेद्यका ही आश्रय लेना पडेगा । इसीसे हमारे 
पूर्वपुरुष श्रीमन्वादे महर्षियोंने अपनी सनन्‍्तान विधवाओंके लिये जो 
उपदेश किया है वह यहां हिन्दू कुडीन विधवाओंके लिये यथावत्‌ 
लिखा जाता है। जो विधवाबन्धु बनकर विषयवासनाकी शान्ति 
द्वारा उनका दुःख दूर करना चाहते हैं उनको समझना चाहिये कि- 


व्याख्यान रनमाला । २३७ 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


हविषा कृष्णवत्मेंचब ध्ूय एवामिवद्धंयेत । 
कामकी सेवासे कभी कामकी तामे नहीं होसकती, बल्कि ध्वृतकी 
आहतिसे जैसा अग्नि प्रदीप्त होकर और भी प्रचण्ड होजाताहे इसी 
प्रकार इन्द्रियोकों सेवासे कभी ताप्ते नहीं होती, होतींहें तो केबल 
शान्तिसे होतीहे। इसीसे खरी जातिको सोचना चाहिये कि हम परमे- 
शेरके सड्ुल्पसे उत्पन्न हुई हैं, हममें वह दिव्यगुण सब वतमान हैं 
जो हमारे सजनेवालेमें है ।खत्री माया स्वरूप है उसको अपनी शाक्तिका 
भी भाँते ज्ञान हो तो वह ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करसकतीहे कि बडे 
बड़े महात्माओंकोीं भी वह कर्म कठिन मालूम पंडे । मनुर्जीने 
खिथोंकी अह्मचये पालन करनेकी शिक्षा करके उनकी तुलना बढ़े 
मुर्नीधर ऊर्ध्रेताओंके साथ कीहे । 
अनेकानि सहसख्राणि कुमाखल्नचारंगाम। 
दिवे गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम ॥ 
मृते भतेरि साध्वी त्रीब्रह्मचयें व्यवस्थिता ॥ 


स्वग गच्छत्यपुत्राएपि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 

अथांतू हजारों कुमार बह्मचारी ग्रहस्थ धर्म न करने ९ पुन्नांको 
उत्पन्न न करने ) पर भी स्वर्गकों प्राप्त हुए थे इसी प्रकार पतिके मर 
जाने पर पतित्रता ख्री बह्मचये व्रत करके पुत्रोंके बिना भी स्वर्गंकों 


है की 


जातीहे। अब विधवाओआओका कतंव्य साक्षप्त रीतिस लछखते हू । 


विधवा कर्तेव्यम्‌ विष्णुः- 
मृते भतीरि अह्मचय्य तदन्वारोहण वा” अह्मचये मेथुनवर्जनं 
ताम्बूलादे वजेनथ यथाह प्रचेता।- ताम्बूलाम्यअने चेव कांस्यपात्र 
च भोजनम्‌ । यातेश्र ब्रह्मचारा च विधवा च ंवर्जयेतू ॥! 


२३८ व्याख्यान रत्नमाला ॥ 


विष्णुस्म तिमें लिखाँहे कि जिस खीका पति मरजाय वह अपने 
यतिके साथ एक चिता भस्म होजाय, यदि पुत्र वियमान हो ओर 
कालियुगमें सती होना निषिद्ध समझ कर अनजुगसन न करें तो अह्म- 
चरयव्रतसे रहे । पुरुषका सहवास छोडदेना, पान तथा हावष्यान्नाभन्न 
अन्न तथा निषिद्ध शाक इत्यादि छोडदेना ब्रह्मचय कहाजाता हैं अचेता 
मुनि कहतेहं-पानखाना, काजल वा सुर्मा छगाना, कॉसीके बतनम 
भौजन करना, इतनी चीज संन्‍्यासी अह्मचारी ओर विधवा छोडदेव 
किसीका मतहे कि अंजनका निषेध वेचक शाखमें कहेहुए अंजनसे हैं। 


एकाहारः सदा कार्यों न द्वितीयः कदाचन 
पयड्रशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिग॥ 
शुद्धितत्व । 
विधवाको नित्य एक समयमें एक ही अन्नका भोजन करना चाहिये 
यह उसकी इच्छा पर भिभर है, चाहे तो मध्याहमें हतविष्यान्नका 
भोजन करे, अथवा नक्तत्रत करे । यदि विधवा चारपायीम सोबे तो 
वह अपने पतिको स्वर्गोदि शुभगतिसे गिर्देतीह । 


गन्धद्॒व्यस्य सयोगो नेव कायस्तया पुनः । 


तपेणं प्रत्यह कार्य भतुः कुशतिलोदकेः ॥ 
सु गान्धिषुष्प तेल इत्यादि गन्धद्॒व्यका संयोग विधवा कमी न 
करे, पत्र पोत्रादि तर्पण करनेवाठा न हो तो विधश स्वयं अपने पातेका 


तपण नित्य कियाकर । क्‍ 
वेशाखे कार्तिके माचे विशेषनियमं चरेत। 
.. स्नान दान तीथयात्रां विष्णोनामग्रह मुहर ॥ 


“याख्यान रत्नमाला ६ श्३९ 


बेशाख कार्तिक तथा | माघमासमें खास खास नियमोंको करे जो 
कार्तिकमाह।व्म्यादि अन्धोंमें लिखेदुएंड | स्नान, दान, तीथियात्रा, 
क्षणक्षणमें विष्णुभगवातका नाम जंपे वा स्मरण करे। 
ब्रह्मववतपुराणके कृष्णजन्मखण्ड ८३ अध्यायमें लिखाहै- 
ब्राह्मणी पुत्रहीना या भवेजिष्कामिनी सदा । 
एकभक्ता दिनान्ते सा हविष्यान्नरता सदा ॥ 
जिम विधवा आह्मणीके पुत्र न हो वह निष्काम भक्ति करे। दिनके 
अन्त भागम हृविष्यान्नका भोजन करे। यहां ब्राह्मणीपद्‌ उपलक्षण है . 
इससे क्षत्रिय ओर वेश्यवणकी खरियोंका भी यही नियमेह । 
कक + है किन के 
न धत्ते दिव्यवश्ने च गन्धद्गव्यं सुतेलकम । 
खस्ज कक कस पे सिर ठूः । 
वे चन्दनथेव शंखसिन्दूरभूषणम ॥ 
सुन्दर चमकदार बहुमूल्य वख्र न पहिरे इच्च कस्तूरी आदि ब्रथा 
चमेली आदि के तेलका उपयोग न करे । पृष्पमाढा चन्दन शंख 
सिन्दूर और आभूषणों को धारण न करे । 
त्यक्ता मलिनवश्रा स्यान्ित्यं नारायणं स्मरेत्‌। 
ण्‌ हिल | अल 
नारायणस्य सेवां च कुरुवे नित्यमेव च ॥ 
मेले झुचेडे कपड़े पहिरे । सदा विष्णुका स्मरण तथा उन्हीं की 
सेवा करे ॥ बा 
गोचारणं न | 
तन्नामोचारणं शश्वत्कुरुतेधइनन्यभक्तितः । 
त्रतुद 6 त्‌ 
 पुत्रतुल्यश्च पुरुष सदा पश्यति धमतः ॥ 
केवल ।वेष्णुकी भक्ति पूर्वक सदा है कृष्ण ! हे वासुदेव ! इत्यादि 
उनके नामोंका स्मरण करेसेसारके पुरुष जो अपनेंसे बडे हों उनको 
पिता समान, बराब खालोंकों श्रातासमान तथा अपनेसे छोदी अव- 
स्थावालोंको पुत्रकी समान देखे । क्‍ | 


बड़ व्याख्यान रत्नमाला । 


मिशज्नं च न भुड़े सा न कुयाद्विभव बज । 
एकादश्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्मा एमीदिने । 


मीठे तथा उत्तम रसवाढी चीज विधवाकों नहीं खानी चाहिये एश्व 
येका सामान भी कभी नहीं करना चाहिय । एकादशी क्या शरीक्षष्ण«- 


की 88 की 0. 


जन्माष्टमी के [दिन निराहार ब्रत रहना चाहव । . 
श्रीरामस्य नवम्यां च शिवरात्रो पवित्रया। 
अधोणराणयां च प्रेतायां चन्द्रसयोपरागयोः ॥ 

रामनवमी ( चेत्रणुक्क ९ ) शिवरात्रि ( फाल्गुणक्रष्ण १४ ) भाद्र- 


पदकी कृष्णचतुर्दशी, आश्विनमासकी अमावास्या तथा चन्द्र ओर 
सूर्य अहणके ।दन विधवा स्लो उपवास करे । 


भष्ठदव्यं पारित्याज्य॑ भुज्यतेष्परमेव च । 

ताम्बूलं विधवाम्रीणां यतीनां ब्रह्मचार॑णाम ॥ 
संन्यासिनांच गोमांससुरातुल्यं श्रुती श्रतम ॥ 
भाडका मजा अन्न नहीं खाना चाहिये शुद्ध हों तो खासकर्ताहे 


परन्तु पानखाना तो वेदमें विधवा सन्‍्यासी ओर बलह्मचारियोंके लिये 
गोमांसतुल्य समझागयांहे । 


रक्‍तशाक मसूरञ्न जम्बीरं पर्णमेव च । 
अलाबूव॑तुलाकारा वजनीया च तेरपि ॥ 
लालरंगका शाक॑ गाजर मूली आदि, मसूरकी दाल जम्बीर नींबू 
पलाशका पत्र गोल तूबां ( ज्ञाक ) इतनों चीज छोडना चाहिय १ 
.. पयडुशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिग 
. यान आरोहणं कृत्वा विधवा नरक ब्रजेत 
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विधवा यादें चारपाइम सोबे तो अपने पतिकी अधोगाति करतीहे 
याँदे सवार चढकर नहीं जावे तो नरक्म जातीहे । 
है ४ 6 है बिक 
न कुयात्कशसस्कार गाजसरकारमंव च्‌। 
केशवेणीजयरूपं तत्क्षौरं तीथेक विना ॥ 
सुगन्वित तेल छगाना, धूप आदि धूनि देना इत्यादि वालोंका 
सेस्कार तथा चन्दन उबटन इत्यादि से देहका संस्कार विधवा न करे 
बालांकी लट न बाँधे तीर्थ यात्राकों छोडकर बालोंकों न मुडावे । 
तेलाथ्यडूुं: न कुर्वीत नहि पश्यति दर्षणम । 
मुखश्र परपुंसां च यात्रा तृत्यं महोत्सवम्‌ ॥ 


नतक गायन चंव्‌ छुव॒श पुरुष शुभम 
विधवा तेलका उबटन न करे । आइना न देखे । दूसरे मनुष्योंका 
मुख न देखे । नाच तमाशा इत्यादि उत्सवोंकी भी न देखे । नाचने 
वाले गाने वाले तथा सुन्दर पुरुषकों कभी न देखे । 
बलु कह तह- 
यस्मे द्यात्पितात्वेनां आता वा5नुमते पितु 
_त॑ झुश्नषेत जीवन्तं संस्थितश्न न लंघयेत ॥ 
पाति अथवा ज्येष्ठ श्राता कन्याका विवाह जिसके साथ करावें वह 
विवाहिता कन्या जब तक उसका पति जीतारहे उसकी सेवा करे 
और उसे के मरजाने पर उसका उल्लंघन ( व्याभिचारादिसे ) न करे । 
इस प्रकार अपने धर्मशाख पुराण हातिहासोंका एक स्वस्से उपदेश 
है के स्॒रीका जब तक पति रहताहे उसको देवता तुल्य मान- 
कर देह वाणी ओर मनसे उसकी सेवा करें, उसके मरने 
के पाछे सती हॉजाय । आजकल कलिकाल है। मनुष्योके अन्तः« 
करण दुर्बठ होगये आर होते जाते है इसमें. सती होनेका 
१६ 


र४२ व्याख्याब रतमाला । 


घाहत खिये न करसकेगी इससे सुनियोंने अह्मचथ बतका 
पालन करना उसके लिये श्रेष्ठ क दुर्भाग्यस यदि 


४ 


खियां इस व्रतकोी न पालसके तो उनके लिये महा आनिष्ट है, क्योंकि 


कक ि 


व्यभिचार दोष ऐसा है कि मनसे भी यदि श्री परपुरुषका चिन्तन 
करे तो उसे प्रायश्रित्त करना पडताहे फिर देह सम्बन्धका तो क्या 
कहना है । 

अपत्यलोगागया त॒ श्लरी मतोस्मतिवतः 

सेह निन्‍्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥मनु:॥ 

जो ख्री कामवासना अथवा सन्तानके लोभसे अपने पतिका :अना- 
दर करके परपुरुषका सड़ करती है इस लछोकमें कुलांगनाआके समा- 
जप्नें उस की बडी निन्‍दा होती है ओर इस संसार को छोडकर पति- 
ब्रताओं को स्वर्गमं जो पतिछोक मिलतांहे वह कृमी' व्यभिचारिणि- 
योकों नहीं मिल्सकता । क्‍या कोई भी बुद्धिमर्ती कुललूलना ऐसे तुच्छ 
व्यभिचारकर्म को मनमें भी लासकर्तीर ! कभी नहीं । यह भारतवर्ष 
बड़ी पवित्रभूमि है इसमें थोडा भी पुण्य करने से बहुत बढ्ज।ताहे, जो 
पुण्यशीला रमणियां इस लछोकमें केवल अपने शीलको रक्षा कर सकती 
हैं-एक पातित्रत धमकी ही सुदद उपासना कर सकती हैं उनके लिये . 
किसी बातकी कप्ती नहीं है । देवता छोग भी पतिव्रताओकी प्रशंसा 
करते हुए उनकी इच्छाओंकों पूरी करतेह । यदि दुभाग्यवश ख्री 

लोग अपना आचरण न सुधार सक-यदि क्षणिककामवासनासे अपने 

इरीलिकी रक्षा न करसक ता इस कममभूमिमें पाप भी प्रति दिन बढते 
बढ़ते ऐसा भयंकर रूप घारण करतेहें कि अनेक जन्मोंतक उनका दुष्ट 
परिणाम नरकादे दुःख भोगना पडता है । 

क्या मनुष्य क्या स्रो जितना जितना विचारसे चलते है उतनीहीं 
उतनी उनकी बुद्धि भी सुधरती जातीहे ओर हमारे-धर्मशप्ख पुरा- 


णामे कही हुईं शिक्षा उनका हित जान पहतीहे जब वह उन बातोंका 


€' है है 


व्याख्यान रत्नमाला । ब्ड 


आचरण करने लगतेहे तो उन पृषण्यक्रमोंके अमावसे एक अंद्वितोय 
आनन्द मनमें होता जातांहे । जिसके आगे ससारक कामसुंख आदि 
अति तुच्छ मालूम पडने लगते हैं । इससे भारतवषको खियाको 
चाहिये कि वह शाख्रोक्त सतिसे अपने आहिक (नित्यकर्म ) के अनु- 
सार चल तो बडा अपूर्व बल उनको आप्त होगा जिससे किसो बातकों 
भी कमी उनको नहीं रहजावेगी । हमारे पुराण इतिहासोम सीता 
साविन्नी, दमयन्ती, गान्यारी आदे अनेक पतेव्रताआके उपाख्यान 
इसी वास्ते लिखे हुएंह कि सभी खियां उनको वेचारकर आचरण 
कर तो खय॑ देख )। कि कसा अपूर्वे आनन्द: ओर बल उनको आप 
हाताहै । इसी बलके छामके लिये व्यास महषि ने इतने इतिहास 
रचह । हमारी खी समाज की उन्नति अपने हा हाथम हैं वह चाहे 
तो इस समय भी धर्मांचरणसे रहकर अपने भावों सन्‍्ताना को ऐसा 
बनासकतीहे कि जो सदा धर्मात्मा बलवान यशस्वी होकर अपना 
ओर ससारका उपकार कर सकगे । 
॥ इति ॥ 
इरिद्त्तशर्भा कूमोंचछीय ६ 





॥ श्रा) ॥ 
श्रीमगवानके औतार और 
लीलाओंका तत्त्व। 


दोहा-शीश मुकुट माथे तिलक,कुण्डलश्नवण मझार । 
...._करमुरली वनमाल उर,भकतनप्राण अघार ॥३॥. 
राधावर व्रजराज प्रश्चु, गोपिनजीवनमूल ॥ 
रसिकविहारी सांवरे, सदा रहो अनुकूल ॥२। 


श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धर्म भगवान्‌ कृष्णचन्द्रक चॉरेज बड़े 
गूढ बिस्तारके साथ भगवान वेदव्यासर्जीने निरूपण किये है, गांताम 
भगवानकी प्रतिज्ञा हैं कि में साधुआंके रक्षा करने देत्याका मारने आर 
धर्मके स्थापन करनेके निमित्त युग युगम अवतार लेता हूं। इस कारण 
कृष्णावतारमें इन सब प्रतिज्ञाओंका प्रूण रीतिस निर्वाह किया है, भग- 
वानकी कोई लीलाभी बिना प्रयोजन नहीं है. सबम गूढ तत्त आर 
ज्ञान भरा हुआ है, यह किसी प्रकार विषय युक्त चरित्र नहीं है. साक्षात्‌ 
माक्तिका देनेवाला है, कारण कि जो अन्थ जावरूप परीक्षित्‌कों मुक्तिके 
निमित्त वणन किया गया है उसमे संसारके विषयाका निरूपण हाना 
असंभव है । ओर फिर जगदात्मा शुकदेव्जाके मुखसे रागवद्धक कथा" 
नक कभी निर्गत नहीं हो सकता; इस कारण उन्होंने जो कुछभों कहाह, 
वह ग्राणियांके कल्‍ल्याणके निमित्तही कहा हैं इसमे कुछभा स्ंदंह नहीं हैं. 
पूतनालीला में यह ।निरूपण किया है कि देखो जो स्तनाम ।वेष छगाय 
मुझे दूध पिलाने आई उसकी माताकी समान गति की, फिर जो कोई 
: पुष्प फलादिसे भक्तिपूवक मेरा अचेन करते हैं उनका गतिम सनन्‍्दंह 
क्या है ! कालादमनलालाम यमुनाका शुद्धि तथा अहकाररूपी सपका 


दमन करके यमके भय मिट जानेका उपदेश किया है. अर्थात्‌ गोपिका: 
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जो वेदीके मंत्र हें ऋचाहे वे सब बह्मपपरत है उनकी इच्छा कृष्णके सा- 
क्षात्‌ करेकी थी, गोंपीरूपजीव भगवानको प्राप्तिक निमेत्त यमराजका 
भगिनी यमुनामें खान करतों ह. ओर अपनी सजाति होनेस यमुनाकी 
प्रार्थना करती हैं कि तेरी कृपासे तो यमका भय [मेंद जायगा तब 
संसारसे प्रथकू होनेपर मगवानका दर्शन होगा, जिस समय प्राणी पर- 
मात्माकी प्राप्तिकी इच्छा करता है तब उसको पार्थिव पदार्थ और उसके 
विकारोंकीं त्यागना पडता है. यही भगवान कहते है [के जिसपर मेरी 
कृपा होती है क्रम २ से मे उसका संसारी धन हरण कर लेताह जिससे 
कि पंच कोशोम प्रथम इसीसे अन्त।करण आच्छादित है जब.गोपिका 
स्नान करती थीं ओर ध्यानमे मग्न थीं ओर जलम डुबकी लगाये थीं 
जो कि समाधे थी उसी समय भगवानने आनकर उनके पार्थिव बस 
 हरण किये और संसाररूपी वृक्षेके ऊपर लटकाय आप उससे ऊंचे 
स्थित हुए ओर इच्छा की कि इन गोपिकाओंको पाचों त्तोंसे पृथक 
कर निज रुपकी प्राप्ति कराऊं, जिस समय गोपिका समाधिरूप डुब- 
कासे बाहर हुई तब उनको फिर पांथिंव वर्खोकी इच्छा हुई और उन्हीं 
की खोज करने लगीं, परन्तु जब न दीखे तब ऊध्वद्ष्टि करेसे वस्त्र 
ओर वृक्षके शिखरपर कृष्णका दर्शन हुआ और भगवानको पति ब- 
नानेके दृढ मनोरथपरभी संसारी आच्छादन वखही मांगे, तब भक्तों- 
द्वारी श्रीविहारीाजीनी उनका अपक योग जानकर उनको जलूतलसेभी 
निकालकर अग्नितवम शोधनकी इच्छा करी, जैसे लिखा है कि ज्ञा- 
नाप्मिः सर्वकरमाणि भस्मसात कुरुतेडजुन”” जिस समय भगवानके हठ 
करनेस जलसे बाहर आने लगीं, तब हाथोंसे अंग छिपाये बाहर 
हुई, भगवानने यह समझकर कि अथांदरमन्तरं कुरुते तस्य भय भवाते 
दितीयाडे भय॑ भवाति,” इति श्रेतः, में सर्वज्ष ओर सर्वेव्यापी है मुझसे 
अन्तर रखना इनके ज्ञानम हीनता है,इससे इनका अज्ञान दूर करना चाहिये 
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हे अज्जुन ! ज्ञानकी अभिसे खूब कर्म दग्ध हो जाते हैं । 


१20 कई « 





शहद ब्याख्यान रत्नमाला ॥ 


यही विचार कर बाले कीनो तुम अपराध भानुको कर जोडों उनके ताह! 
नग्न नहानेके अपराधसे प्रायश्रित्त हे तुम हाथ जोडो सूयक सन्मुख कर 
जुडवानेका भाव यह कि “योसावादित्ये पुरुष: सोसावह खं ब्रह्म” यजु। 
यह जो परुष सर्यमेंहे सो में है जब गोपिका सूर्योपासनासे शुद्ध हो कर 
प्राण रूपसे ध्यान करने लगीं तब आपन मुरलीके नादसे प्रबुद्ध कर 
आकाशसे परे किया जो / अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌ ” है, जब 
गोपिका इस पदवीको प्राप्त हो पूण योगकी प्राप्त हुई तब यह जानकर 
के इनको अब संसारका कीई छुश बाबा न देगा यह जावन्मुक्त हुई 
भगवानने लोकसंस्थाके निमित्त रख दे दिये ओर यहभी कहा शरहतुमे 
तुमको आत्मारामरूपसे अपना स्वाराज्य प्रदान कर ऐश्वर्यद्शन कराऊंगा 
अब तम जाकर मेरा भजन करो, यह सुन गोपेका प्रसन्न हों घर 
गई, यह लीला सवेथा जीवका आवरण दूर कर ग़ाक्ते ग्राप्त करानेके 
निामत्त हे कुछ विषयसुखकी कथा नहीं हे, कारण कि इँश्वर सवब्यापी 
है, वह बाहर भीतर सर्व व्याप्त हे “तस्सष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ 
इति श्रेत: । फिर वह ६ कहां नहीं जिसे देखता, इसस ज्ञान देनके 
निमित्त है । 

ओरमभी देखों गोपियोंने श्रीकृष्णरो अपना पति होनेके निमैत्त 
कात्यायनीका वत किया था तो जब कर्मका फल मिलना शाखासैद्ध 
हे तब गोपैयोंकों इस कर्मका फल क्‍यों न मिले, उस कर्मफलगा 
प्रिमें एक बात यह प्रतिबन्धक थी की वे नंगी होकर स्नान करती थी 
भगवानने यह बिचारा कि, यह में गोपी नग्न नहानेका दोष ने 
विचार कर जहमें प्रवेश करती हैं, इस कारण उनका व्रत भंग होता 
है इससे इनको शिक्षा देकर रूमंफलका भागी करना चाहिये इसस 
कर्मफल देनेको वहां गये ओर वख्र लेकर वृक्षपरर चढ़ गये, इसस 
एक ता यह |शक्षा दो के तुम नंगा हांकर स्नान कर०तण0ो हां, याद्‌ 


कोई वख्र उठाय ले जाय तो केसा हो किस प्रकार घर जा सकोगी 


व्याख्यान रलमाला । बड3 


दसेर शाखीय शिक्षा दी कि नग्न होनंसे अपराध होता हैं, 'फर जेब 
गोपियोंने सर्वस्वात्मानवेदन किया तब भगवान्‌ उनपर बड़े ग्सन्न हुए 
कारण कि सर्वेस्वात्मनिवेदन ओर शुद्ध अनुराग यहा भगवद्यात्तक 
सोपानस्वरूप हैं, सर्वस्वरूप छाज छियाने अदान की इसस एक ता 
प्रमयुक्त कमकाण्डका अनुष्ठान पूरा हुवा, दूसरा सवात्मनिवद्‌न नव 
भक्तिका अनुष्ठान पूरा हुआ, गोपियोनि उनको पातिभावस भजा इस 
कारण भगवानने उनकी अभिलाषा पूण का, इससे उपदेश है केस“ 
थम जाविवी रुचि कमेकी ओर होनी चाहिये, ओर याँद्‌ उसके साथ 
भगवर्ञेम हो तो भगवान उसकी च्युतिको शोधन कर अनुष्ठान दूरा कर 
देते हैं, जिससे अन्तःकरण निरमेल होकर, यह जाव भगवादका सदस्य 
अपैण करता है, तब इसकों सब कामनाकी प्राप्ति होती है “सोइइनुते 
सर्वात कामान” “ये यथा मां अपयन्त तांस्तथंव भजास्यहम्‌ गति 

नुसार जो जैसी भावना करतेह मं उसी प्रकार उनको भजताईूं | 
ती जिनके रोममें कोटि २ ब्रह्माण्ड ह ता उनमे एक अह्माण्डक लड़ 
खण्डके नियमम इंइवर तो बद्ध नहीं हो सक्ता, केबड आभलावाइुसाई 
फल देते हैं, नन्‍द्‌ यशोदा वसुदेव देवकोने पुत्ररूपस इच्छा का वह 
उनको फल दिया, यद्यपि गोपियोंकों भगवसत्मात्ि कामसम्बद्द है परन्‍्ठु 
यह काम बन्धनजनक नहीं है, यथा “ न मय्यावेशितधियों कामः कामास 
कल्पते । भजिता; कथिता धानाः आयो वेयाय नेष्यत॥ ? सुझम मन 
लगानेवालोंका काम कामके 'निमित्त नहीं- होता ।केन्तु ओदार्य वा झुन 
धानोंकी समान फिर उनके अंकुर नहीं होते ओर जिसका स्वस्व आत्म« 
निवेदनरूप नहीं है उससे स्वीकार नहीं करते जस माधारयाका खया 
को विदा कर दिया ओर आवध्मसमर्पणवालो गौपियांकों खाकार किई 
माथुरियोंकी ख्री लोट गई परन्तु जब रासमं आई गोपियांको ढॉटनेका 
कहा तब तो वे प्राण त्यागन करनेमें तत्पर हुईं इससे बखहरण भाक्त 
और शिक्षाके नर्मेत्त हैं । क्‍ 


श्ड८ व्याख्यान रलमादा । 


जो उन्हें अवतार नहीं मानकर यह कामलीलाही मानते हैं उनकों 
यह विचार करना चाहिये कि यह लीला छठे वर्ष की हे, जब काम- 
आवब अगद नहीं हो सकता ओर सातवें वषम गोवद्धन धारण किया 

जसा भागवतम लिखा है. का सप्तहायनों बालः” इत्याद इससे 
नश्रान्त हांकर भाक्ते करनी चाहिये, वह प्रभ्च हैं, अखण्ड बह्म ह, 
फेस्बप चाहे जेसा रूप घारण कर छेते है, गोवद्धन धारणसे ' 
इन्द्रका मद चूणे ओर अपनी अर्चाकी अबात्ते करी, वरुणला- 
कस नन्दजीकों छाये इत्यादे जो कुछ लीला है उनमे अनेक 
कारण लगे हुए है, इसी प्रकार रहस्य लोला है, जिसका नामर्हा 
रहस्य हैं, उसका यूढ भेद सर्व साधारग कत्ते जान सकते हैं, 
आय: वेद शाखत्र पुराण सबहीम रहस्य होता है, इसी कारण भाष्यादि 
ओर बृहादारण्यका दि “साड़गः सरहस्या;”” ऐसे पद देखनेमे आंति 
है, इस समय गुरुजनास अन्थोाकी न पढ़कर भाषामात्रसे अन्थोंका 
मर्म जानना चाहदे हैं और आस्तिक्यबु द्विसे पूछनेमें लजाते हैं। प्रसन्न 
हाना तो दूर रहा उलटे सन्देहमें पड जाते हैं, इससे अन्थंका तात्पयें 
ध्यानम नहीं आता हैं और इस समय देखा देखी आरायः छोग टीका 
करनेसहा अपनेको परम कृतार्थ मानने रूगते है, चाहे स्वय न भी पढ़ें 
हा परन्तु कसास कुछ दादवाय उलग सुलटा नाममात्रका ग्रन्थ 
बनाय नाम तो करहीं लेते है कि हमनेभी अन्थ बना लिया, फिर ऐसे 
अन्धांस क्या छाभ हो सकता है, जब टीकाकारही ऐसे है ओर लेने 
अकाश करनवाल्भा नाप्रमात्रका ग्रन्थ चाहिये इतनेपरही संतुष्ट हानेवाले 
है, ते अन्थ का तात्पय केस ध्यानमें आ सकता है ! महषि व्यासद 
वर्जीने श्रीमद्भागवत ग्रन्थ अधिकारिभेदसे नव रसोंसे पूर्ण रचा है और 
डेगार रसम श्रीमद्भधागवतका रहस्य निरूपण किया है, रामावतारम 
अनंक खियांका मोहित होना, नारायणसे अप्सराआका पातिवरणका 
वरदान मागना तथा सम्पूर्ण वेदकी ऋचाओंकी आीकृष्णकी सेवाके 


व्याख्यान रत्नमाला । ब्ंडर 


निमित्त प्रगट होना ओर उर्न्हामं चित्तकी बृत्ति लगाना यह बात 
श्रामद्भागवत तथा दूसरे पुराणासे भा स्पष्ट है, रूस्थप्चाध्यायाम काम 
देवका जय निरूपण किया हे खये श्रीधरस्वामीं कहते हैं |के यह छाला 
कामदिवके दप चूण करनेकी की हैं !।यथा- दुपकन्द्पदपहा | कन्दुपहप 
पिजतलप्रतीति; । साक्षान्मन्मथमन्म 3 । रासक्रोडा विडम्बन काम- 
जयाख्यापनायेति विशेषतों निवात्तेपरंय पश्चाध्यायांत” एक समय 
' ऋमदेवने सब देवताओंकीं जय करके,बडा अभिमान किया आर यह 
विचारा कि चलकर नारायणकाभी जय करना चाहंय, तब वंकुण्टका 
चला, मागभम नारदजी मिल. कामदंदस बाल कहा चल ! कामदवन 
कहा, त्रिल़ोकीका अपने अधीन कर अब भगवानका जीतनक 
इच्छासे वेकुण्ठको जाताहू, नारदजां बारे, इस समय ता नारायण 
अवतार बृन्दावनमें है ओर उनके जयका समयभी उत्तम हैं, कारण 
कि वृन्दावन प्रेमका कोट है, इसम अनेक छन्‍्द रचनाका झाड़ा ह, 
जिनमें सबकेही मन उलझ जति हूं, शुद्ध ततवका' खाई हैं, छः.शखाका 
परिकोट है, अठारह पुराणांके मध्यके बुज हैं; चार वेद चार द्वार है 
भाक्ति शाख शतप्नी ओर हरिभक्त बाणधारा वीर है, नास्‍्तकरूप शड़े- 
ओके मारनको युक्तिरूप अख है, करष्णकृपा हारंजन रावा रूप हूसर 
द्वार पुण्य द्वारपाल है, यहां पुण्यात्माओका प्रवेश होता है, वापयाका 
गति नहीं है, कृष्णके भेमी जन निवास करतेहे, इसक मध्य स्रय, 
प्रीतमका निकुंज प्रासाद जहाँ श्रीकृष्ण राधिका नित्यावाजत है, भगः 
ब़ीवा ओर एकादश इसके रखवारे हैं, जहाँ प्रत्यूक कहा है. सवदमा: 
न्परित्यज्य मामेक॑ शरणं व्रज ५ अह त्वा सवपापेम्यों मोक्षायध्यात्र मा 
आच:” । कामदेवने कहा, इस प्रका रके कृष्णका जय करना कतना वाह 
यह नारदजीस कह कामेदव चला सन्ध्या समय द्दावनम श्राद्ध का 
दशन किया कि मोर मुकुट धारे कानाम मकरादत डुएडट क्रम 
मुरली, गलेम वनमाल धारे गोओंके पीछे आ रहे हैं 


२५०, व्याख्यान रलमाला ॥. 


जिस समय व्रजके निकट आय उस्त समय मुरलीकी थुनि सुनतेह] 
सम्पूर्ण ब्र॑जवासी कोई द्वारपे, कोई अदारीप, कोई छज्जे पर कोई छत्तोपर 
कृष्णका दहन करनेकी आई । भगवादभी क्रपाइहश्सि उनकी ओर 
देखते बतराते चले, यह देख कामदेवन कहा, इनका जीतना कॉन बडा 
बात है आर उत्तोी समय श्रीकृष्णके निकट जाय कहा, महाराज !मरी 
आपसे युद्ध करनेकी इच्छा है । भगवान्‌ उसका गये जानकर बार, 
अवश्य हम तेरी शरता देखेंगे, कहो वनमें वा किलेम युद्ध करागे, कामदिवने 
कहा महाराज बृन्दावनम इन्हीं गापिकाओंके समूहक मध्यम आप: 
से युद्ध कहूंगा, भगवानने स्वीकार किया ओर कामदेवक बलवद्धक 
शरत्यूणिमाम सोलहसहसत्र गोपियोंक मध्यमंभी उनको ज्ञान ठेने लग 
तब कामदवने कहा, महाराज | या नहीं मानूगा, आप इनक संग डृत्य 
विहारादि करो यदि स्पश दस आप वशम्रत नहुए तो जानूंगा, तब 
भगवानने स्वीकार कर रासविलास किया ओर गापकाआअम अभिमान 
जान एक गोपीको साथदे अंतध्यान हुए, फिर उसेभी अभिमानमती जान 
त्यागन किया फिर जब गोपिकाओने अनेक विछाप कर उन्होंकी 
लीला करी तब आपने प्रगट हो उनके प्राण बचाये तथा कामका मद 
चूर्ण किया । उस स्थरूमें शकदेवजीन दो पद कहे हैं 'तासामाविर- 
भूच्छझाार।! आर साक्षान्मन्मथमन्मथ:? अथातू उनके मध्यम 
. शरसेनक पत का मका मद चूर्ण करनवाले प्रगट हुए, यहां ननन्‍्दकुमार 
न कहा ।कल्ठु श्रता करन॑स दादाका नाम उलछख कया आर कामक 
मंद चूर्ण करनेवालाभा लिखा ओर यहां यादि रासढीलाके विहारफ 
शंका है तो यह हृदयमें भक्ति उदय न होनेका कारण है, पूर्णकाम 
पुरुषोत्तमने केवल जीव।पर अनुग्रह करनेके निर्मित्तती अवतार धारण 
किया है, जिसके श्रवणस मुक्त मुमुक्षु विषयी सभी प्रकारके जीवोके चित्त 
आकर्षित हो जॉय यथा भा० स्क॑० १० अ० ३३ छोक० २३७ “भज- 


ते ताहशी क्रीडा याँ शुल्वा तपरो भवेत्‌” वह आत्माराम है उनमें 
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विषयासाक्तिकी सम्भावना नहीं है, यथा “आत्मारामोष्प्यरीरमत्‌ 
रेमे तया चात्मरत आत्मारामोष्प्यवंडितः ” मागवते । भगवानका 
लीलात्मक प्रद्गाति रागद्वेषात्मक विषयवासनाकी गणनाम नहीं हो 
सकती कारण कि वह अलोकिक गुणसम्पन्न हैं और यदि उनकी अदवृत्ति- 
को विषयवासना युक्त माने तो सश्की उत्पाते आदिभी परबह्ममें एक 
प्रकारकी विषयवासना होगी, यादे कहो कि यह अनुमान जावम घट 
' सकवा है इंशरमें नहीं तो यहजानों कि अवतार साक्षात्‌ अह्मस्वरूप- 
ही है और विषयवासनाजन्य कम कही पाप पुण्य संज्ञा है और जब 
प्रभु विषयवासना नहीं थो पापपुण्यका सम्भव नहीं हो सकता 
गतियां “यस्य सर्वे समारम्भा: कामसकरपवर्जिताः । ज्ञानाम्रैदस्ध- 
कर्माणं तमाहु) पंडिते बुधा; ॥” अथांतू जिसके सब सकलूप कामना- 
से राहित हैं वह ज्ञानाभिसे कर्म दग्ध कर चुके ह उन्हींको पोडेत कहा 
जाता है ' कृ्ापि न निबद्धचते” गीता | वह सब कुछ करकेभी: 
कर्मम लिप्त नहीं होते, इसीसे आगे शुकदेवजी कहते हैं, अनोश्वर 
इसके मनसेभी न करे, कारण कि वह बंधगा, $ धर ।वेषयवासन।र- 
हेत है आर भगवानने गापियाकों इस लांलाम नयुक्त नहीं कया 
किन्तु ज्ञानपूर्वक उनकी समझाया परन्तु उनको उत्कद विहार इच्छा 
देख मने।रथ पूर्ण किये, किसी रीतिसे अझुके सन्‍्मुख हाना।नानदुत 
कम नहीं है, प्रत्युत मोक्षजनक है । केसने मयसेहा मुक्ति पाई इत्याद 
और गोपियोंको साधारण गोपकन्या समझकर शांकेत पुरुष शकायुक्त 
प्रइन करते हैं किन्तु गोपी साधारण गापी नहीं वेदकी छ्वत है आर 
इन्होंने पूर्णज््म पुरुषोत्तमके संग विहार करनेके निर्मित्तहों गोपीरूप 
धारण किया है, इससे इनका शुद्धानुरागपूपंक भगवान अनुरक्त हना 
और उनपर पातिभाव करके उनके संग विहार करना दूषण नहा किन्तु 
भूषण है तथा नाना गोपी मगवच्छक्तिरूप है ओर जब 'के उुराणा- 
दिमें वेद मूर्तिमान्‌ लिखे हुए हैं तब श्वुतियोंके मूतिमान्‌ हानम क्या. 
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आश्वय है ( तथा अकरन यमुनाम समस्त दशाक्तर्यास सव्यमान भगव 


धका दर्शन किया और अनेक गोपी देंवी है जिन्होंणे प्रभुकी छीलाके 
निमित्तही गोपीस्वरूप धारण किया हे।स्फे० १० छो ० २३ 'वसुदेवगहे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुष: पर: । जनिष्यते तत्पियाथ सम्भवन्तु सुरखतरि 
य;॥” अथात वसुदवग्ृहम साक्षात्‌ भगवान्‌ जन्म लगे उनका मीतिक 
निर्मित्त देवेयेमी जन्म के । इससे गांषों साधारण गोपी नहीं 'केन्तु 
दिव्यदेवी तथा शक्ति हैं। इससे यही फल निकला कि न तो प्रछुने उनको. 
विहारम नियुक्त किया ओर न उनका मनोरथ पूर्ण करना अनुचितही हुआ 
कारण कि भगवान कल्पवृक्ष हैं ओर न ये गोपकन्या मानुषी हैं किन्तु 
श्राति शक्ति ओर देवी है ओर अवतारंके वेही आचरण कतेव्य होते 
है जो उन्होंने कर्तव्य योग किये है । जो आचरण दुःसाध्य तथा मनुष्य 
शाखतसे बाह्य विदित हों वह जीवको क्मीभी कृतंव्य नहीं हैं जैसे भूमिके 
भार हरणम यादवकुलसंहार साम्बशापादि, दुःसाध्य पर्वतधारण, विश्व- 
रूप दशनादि अथांत जो प्रभुके उपदेश है पही धर्म है, उपदेशके विरुद्ध 
करनेम जीवका कल्याण नहीं हैं । अवतारोंम ऐशर्य ओर मानुष दोनों 
भाव मिले रहते है सो मानुषभाव प्रधानका अनुसरण हो सकता 

ओर एखर्य प्रधान जीवको दुःसाध्य हे ओर कृष्णलीलार्मे बात २ 
में ऐशवर्य प्रधान हे इससे जीवको अनुकरण करनेकी इच्छाभी 
ने करनी चाहिये, गोपियोंका प्रेम भगवानमें अद्वितीय 
था ओर काम उनका भगवद्धक्तिवषयक था ऐसा भगव- 
द्विषयक प्रेम परम प्रशंसनीय हे तथा वह उनका पूर्ण माहात्म्यमी 
जानती थीं 'अखिलदेहिनामन्तरात्महकू” भागवत । कि आप सब 
देहधारियोंके अतरात्मा हो, तथा जिस समय वंशीनाद सुन अभुके 
समीप गोपियां उपास्थत हुई तव भगवानने का्मांशके विषय असं- 
तोषपूर्वक उपदेश किया ओर अनुरागके विषय सन्‍्तोष ग्रगट किया 
परन्तु जब उनको अल्यन्त व्याकुलता देखी तव अनुरागकों कामसे 
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उत्कट समझ और कामको अनुरागरूपस पारिेणत देख उनके सेग 
क्रॉडा को और उनका काममांश अनुरागरूपसे परिणत हो गया,ग्रह 
दोनों छैला एक्सी हैं जब चीरहरनमें भगवानाह ता वीक्ष्य शद्धभाव- 
प्रसादत:” भगवानने उनका शुद्ध भाव देखा तब वरदान दिया के 
अब जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होगे, और इस लाला उनके 
कीचत काम अधभम्मानाद शष थ॑ वहमभा दूर हां गय और ॥फर 
उनको नीतैका उपदेश किया ! जब शुद्धानुराग रहा भगवाचने दिव्य 
रासक्रीडाका प्राहर्भाव किया ॥।२ वहांसे शद्भधानुरागमय ठोढा चली 
हैं, इसी कारण देवताओने भेरी बजा३, पुष्पवाशि कर गान किया 
और इसी प्रकरणम शुकदेवर्जाने उनको स्री रल कहा है, इस कार 
णसे शुद्धानुराग होनेसे गापी म्मिमात्रकों शिरोधाय हुईं, जेसे एक 
दीपस सहस्न दीप बालकर वह वेसाहो २हता है इसी ग्रकार भगवान 
प्रकट स्वरूप होकरभी पूृर्णही रहते है, उनको छोलाम शेका न करके 
वह चरित्र सुनना चाहिये । ओरमभी प्रक्राते घुरुष आदिका जो 
आशय इनमें वतेता हैं सो छोकाथम (लिखते जांयगे । रास तीनो 
प्रकारका होता है, कायिक, मानासेक वाचिक । प्रथम अध्यायम 
वीक्ष्य रन्‍तुं मनश्रक्रे” से मानासिक, रास, दूसरे तासर अध्यायम 
वावचिक, चोथे पांचवेम कायिक रास हैं। रासके समय कुमारावस्था 
हीमें किशोरावस्थाका प्रादुर्भाव हुआ था, विष्णुपुराणमंभी कहां हैं 
“सोडपे कशोरिकवयों मानयन्मघुसूदनः । रमे ताभिरमयात्मा क्षपासु 
क्षपिताहित:॥ ” झंगारकी शोभा किशोर अवस्थासेही है इस कारण 
किशोरावस्था मानकर रास किया। सात वषकी अवस्थाहोम का के 
अमावास्याका दीपदान, प्रातिपदाकों गावद्धन पूजा, दशमाकों गौव- 
न्दाभिषक, एकादशीको नन्दबत, द्वादश।को वरुणलोकगमन, जयोद्‌ 
जशीको वेकुण्ठदर्शन, फिर अध्म वर्षम रासछोला करों, यह रास 
आकाश, पाताल, भूलोक, विराट ओर सत्पुरुषाके मध्यम निरन्तर 
होता रहता है, पांच अध्यायम यह पू्ण करनसे पंच महाभूतस माना 
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पुथकू करना है ओर यही पंचाध्यायी नहीं भागवतमें ओरभी कह 
पंचाध्यायी है, चतुर्थम बालपंचाध्यायी है, जिसमें घवका उपारूयान 
है, फिर पुरंजनाख्यानकी अध्यात्मपंचाध्यायी, फिर पंचमर्म भूगोल- 
पेचाध्यायी, सप्तमर्मे वर्णश्रमके विभागनिरूपणकी कर्मपंचाध्यायी 
एकादशम ज्ञानक्वाध्यायी, दशममे ह्गारनिरूपणकों यह रासपेचा- 
ध्यायी कही है, यदि कहो कि इसके पांचही अध्याय क्‍यों कहे तो 
इसका आशय यह किकामदेवके पांच बाण हैं, जो उन्मादन, तापन,' 
शोषण, स्तंभन और सम्माहन कहते है, सो प्रत्यक अध्यायम वही लीला 
करके पांच बाण नष्ट कर दिये, अथवा पांच कोश पाँच आवरण पंचपूतके 
विकार दूर करनेका पांच अध्याय कहे है, अथवा यह पेचाध्यायी कामनाश 
करुद्रके पांच मुखस्व॒रूप है, अथवा पांच ज्ञान इन्द्रियोंके शो घनके ।निमित्त 
पांच अध्याय हैं, अथवा देहमें पांच प्राणकी समान यह पांच अध्याय 
श्रीमद्धा गवतके प्राणरूप हैं, अथवा यह श्रीकृष्णकी प्रभुताईके पांच 
पंच है, श्रीकृष्णचन्द्ने अन्तध्यांन होते समय कहां था मेरे पीछे 
मेरा स्रूपभूत भागवत अन्य स्थिर रहेगा सो पहले दूसरे स्कन्ध 
भगवानवके चरण, तीसरे चाथे जंधा, पंचम कटि, षष्ठ नाभि, सप्तम 
अष्टम झुजा, नवम् स्तन, दशम हृतय, एकादश सुख, द्वादश ललाट 
हैं, यह पांच अध्यायहीं मानों हृदय पांच प्राण है, सो दशमरूंप 

दयमें विराज रहे है, इससे यह पेचाध्यायो दशमर्मे कहीं । कविज- 
'नकों काव्यमें नव रसोंका समावेश करना पड़ता है, यादि ऐसा न 
किया जाय तो साहित्यके अनुसार अन्य दूषित हों जाता हे इछ 
कारण व्यासजाने इस पंचाध्यायामें श्रृंगार ओर करुणा दोनो रखाँको 

5 इस दरक्षायव है, फिर आधिकारस्यांक भमरस शागारम आधेक 


' 'राच देखानस उसमहा पूर्ण उपदश किया हैं, शुकदेवजानन राजाको 


पचाध्याय।का अधिकारी जानकर इसके पूछे विनाही पंचाध्यायाका 
उपदेश किया, कारण कि “गूढों तब न साधु दुरावाहिं । आरत 
अधिकारी जहँ पावह ॥” इससे राजाकों अधिकारी जानकर उपदेश 
किया । 
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क्षिज्ना भागवतमें झुक उवाच! ओर किसीम वादरायणिउसदाय! 
लेखा इसका ऋमसे वर्णन करते हैं । जिस अकार तोतेका चाख्ा फल 
आधेक सुन्दर होता हे या पढे तोतेकी ध्वाने सुन्दर विदित होती है, 
अथवा जितना पढाओं उतना बोले है इसीका इसी भाँति कविताकी 
मधुरता मनोहरताकी अधिकाई शकदेवकी वार्णाते होती है, शकदेव जी 
भ्रिया प्रीतमकी छीलहाके द्रष्टा है, जसी देखी है वेसी वर्णन करेंगे । 
 आाद्रायाण कहनेका आशय यह हद के इस पंचाध्यायोम शअ्रीक्षष्णकी 
महामहिमाका वर्णन है, व्यास्जी उह तत्तकों जानते हैं भोर कोई नहीं 
इस कारण व्यासजीके पुत्रन ऐसा लिखा । बद्रिकाश्रमम तप करने- 
सही व्यसजी बादरायण कहे जाते है, वह तपस्या कुछ ओरे नहीं थी 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णर्की। उपासनाही वह तपस्या है । जसे भगवान पुरातन 
पुरुष हैं उत्ती प्रकार व्यासजी सर्वज्ञ है तब वह अर/कृष्णके सिवाय 
शिसकी उपासना करते ! शकदेव उसी तपस्याके साक्षात्‌ फल हें इसी 
रण वह जगत्‌म सबके परमादरके पात्र है ओर विशेष कर रासली- 
छाकी आदिमें यह पद आनेसे माहात्म्यकी पराकाष्ठा विंद्ित हुई है, 
तातय यह है के जो जो शुकरेवकी समान भक्तिपरायण हो वही इस 
ऋथौके सुननेका अधिकारी है, नवस्मपूर्ण श्रीमद्भागवत हैं किसी प्रका- 
की न्यूनता न रहे इसी कारण यह छोला श्रृंगाररस्समें वर्णन की गई है. 
आर शुकदेवपक्षम शकदेवकी समान उज्ज्वल रसमे आविष्टत चित्त करके 
इस लीलाको श्रवण करे,श्वृंग।र रसकोही उज्ज्वल आर आदिरस कहते 
है विचारनेस यहां सबम यथान हैं, इससे इसके अनुभावभों ग्रवान हो 
सकते हैं।पंचाध्यायीका आभास भगवाबने अपने प्यारे भक्तोंके लिये सभी 
कुछ किया है,ब्र जका सुन्दरिय उनके ऊपर अपना अत्यन्तही प्रेम करती 
थी इस कारण उनके मनोरथाको पूर्ण करना उनका एक मुख्य कार्य 
शा और वही ढनका महाव्‌ खुख था, इन दोनाही विषयोंकों प्रगट 
काते वा दिखाते हुए सम्पूर्ण लछोकाकों पांच इन्द्रियक! समान, भक्त- 


२५६ व्याख्यान रत्नमाला | 


ननाको अत्यन्त प्रीतिके देनेवाले पंच अध्यायसे गोपियोंके साथ मग- 


को कुल. पक. हुए 


वान्‌ शीकृष्णकी रासडलाको वर्णन करते है, क्योंकि गोपियंही 
सब अकारसे उनकी ऐसी रासक्रीडाके योग्य पात्र थीं, कारण के 
“भगवान्‌ साक्षात्‌ मन्मथकेभी मन्मथर्वरूप हैं उनका यह शरीरभी _ 
त्िलोकी समस्त सुन्दरताका अनुपम आधार है, यह नहीं कह सकते, 

कि गोषियोंने कौनसे एसे तप किये थे कि वह अपनी दृश्सिही भग- 
वानकी उस अनुपम सुन्दरताकों पान करती थीं” इत्यादि-। इन्ही 
विधानोंसे इस भागवतके स्थान २ पर भगवानकी असाधारण महि- 
माके सन्‍्वधम जो सम्पूर्ण चरिन्न कहे गये है उंन सबको देखनेसे यह 
स्पष्टही विदित होता है ।के भगवानके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर 
शब्द वा वाक्य ये संपूर्ण आत्मारामोंकोीं दुलेभ है और उनका अनु- 
भव करनाभी अत्यन्तही विचित्र है गोवियोंने इन सबकी विचित्रताव 
जिस अकारसे अनुभव किया था,वसे ओर किसीनेभी नहीं किया, वि 
शेष करके भगवानके अधरामृत स्सकी गो पियोंके अतिरिक्त ओर किर्सः 
स्थानम पानसम्भव नहीं ओर वह गोपिय प्रेमके विशेष विस्तारमें 
जैसी हो गई थीं, ऐसा. दूसरा दिखाई नहीं देता इत्यादे कारणोंसेंही 
गापियोंका भगवानक संग ऐसा विहांर करना योग्य ओर नित्यसिद्धं 
हैं और कहांतक कहें समझनेवालोंकोीं यही बहुत है। श्रीमद्भागवतकी 
रासलोलाम जो चमत्कार हैं वह हमने रासपंचाध्यायी: पुस्तक 

लोकांकां ढाका करतेम ।दिखाये है बुद्धिमानोंकी उचित है कि आदिस 
अन्ततक प्रथम इस रहस्यकी विचारके साथ देख जांय तब विदित 
दांगा कि यह केसा अनुपम रल है । हे 


सज्जनों का कृपामिलाषी, 


' ज्वालाप्रसादमिश्र, मुरादाबाद. 


मुरादाबाद निवासी 


वर्गीय पं बलदेवप्रसादजीमि श्रका 
सेक्षितत जीवनचारर । 





शक्षोका3- 


इ्यमुक्तिरिहाइ्नता कृता लाधिवृद्ध करुणाउतिरिकता । इतेि चेन्न 
कृर्थ 'पितामह-तबिदिवीका बलदेवदण्डितः ॥ १ ॥ शिरसा न विभर्षि 
का रतिमाहि रत्न बत रलगर्भिके । यदथः कृतवत्यहों ग्रणादग्रुणिरल 
बलदेवपण्डितम्‌॒ ॥ २ ॥ अहृह प्रियरूपसदगुणेसरवि मिश्री बलदेव 
इत्ययम । उपतापयाती ग्रियेतरान्किमु मित्राणि सुरालय गत ॥ हे ॥ 
डति शोकधुनीपताविताो विनिमजन्त इह प्रिया वयस । गिर रेवेडटना- 
थंफ्तारे शरण याम इराधिपा5उशअितम्‌ ॥ ४ ॥ 

संवेया- 


सूर समान प्रचंड सुचन्द सुचन्दन पावक तूल भयो है। शीत बयार 
प्रहार करें न सदा जु परे दई दु/ःख दयो है । हा बलदेवाने मिश्र 
. बिना प्रिय वस्तु समूह जु बारि भयो है । वेडटनाथ तिहारे बिना कहु 
. कॉन ने दुःख ।बंदार दयोह ; 
. नाग गवांय मणी अपनी |जीम धीरजता प्रिय नाहिं लहे । त्यों 
गाए रत्न गवांय अहो बलदेवाने मिश्र को शांक सेहें ॥ मानुष देह 
की लाज जहाज के काज बिचारि जु मोन गहें । “हे सत पुत्र मिठाव 
. कलेश हमेश युँ इशह जावे कहें ॥ २ ॥ 
. सर्वेश्रधारन पे कारि प्रेम जु नेम सुग्रन्थ रचे बहु भासा । वेडूटईश्वर 
गस को प्रेम निबाहि गये करि कीति प्रकाशा ॥ केतक अन्थ छपे अरू 
केतक हैंहे उजागर जाकी हुलासा । मानृष छोक से भासा तमासा 


के कारण भो मनु स्वर्ग में बासा ॥ हे ॥ 
१७ 


२ स्वगोय ५० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चारित्र । 
. “जाकी यहां चाहना है, ताकी वहां चाहना है, जाकी थ्हाँ चाह ना 


हैं, ताकी वहाँ चाह ना है” 
_संसार में कितने ही मनुष्य नित्य मरते और कितने ही उत्पन्न 
होते हैं, कितने ही आते ओर कितनेही चले जाते ह परन्तु जिनके 
जन्म मरण से समाज का सम्बन्ध नहों है. देशका सम्बन्ध नहीं है, _ 
उनके जन्म मरण से हमें न विशेष शोक ही है न सम्बन्ध हो । २८! 
३० करोड अगण्य पुरुषों में से एक की कमी बढती का प्रमाण हा 
क्या है, परन्तु जिसके जन्म मरण से समाज ओर देश का सम्बन्ध 
. है उसके जन्म मरण का सुख दुःख समाज ओर देश का समसरने 

ग्य होता है यथार्थ में उसी सपूत की माता पुबबती कहलान का 
स्वत्व रखती है जिसके मुह को ओर जन्म देनेवाला जनना हा नहीं 
केन्तु भाषा जननी ओर जन्‍्ममूरम जननी भी आशा तथा चाह का 
हार से देखा करती हैं । वही भाग्यवात्‌ माता मात भाषा ओर मातृ- 
भूमि का सच्चा सपूत है माता को बिलखती छोड पुत्र का उठजाना 
बड़े ही शोक सन्‍्ताप ओर करुणा को बात है। परन्तु फिर भी एस 
प्रसड़ उपस्थित होने पर माता को वज्ञ की छाती. करके वह दुःख 
सहना ही पडता है। इस समय हमारी जनानियों के भाग्य मन्द होरहै 
हैं) देश भाषा और जन्मदात्री जननियों को बडी ही कठिनाई से 
सपूत पुत्र का मुख देखना पडता हैं| फिर यादें बिना अवसर उसके 
आश्रय स्थल इने भिन सपूता पर निदूय का का बिकट यहार हा ता 
इससे बढकर शोक सनन्‍्ताप का और कोन अवसर होसकता हैं। समस्त 
भारत की एकमात्र भाषा सम्राज्ञी होने पर भी माता हहन्दा को 
यथेच्छ सुपुञों का सुख प्राप्त नहीं ह, परन्तु जो कुछ है वह उन्हीं से 
भविष्य की आशा रखके सन्तुश्हे परन्तु दुभोग्य की बात हैं।के उसके 
इने गिने सपूर्तों पर ऋूर काल की कराल हाष्टि पडरहा है। हुन्दाक 
जितने सपूतरूपी लेखक ओर सेवक हें वह थांडे होनेके कारण अपन रदड्ढ 
के अकेले हैं इसाठैये किसी एक के उठ जानेपर उम्तकी योग्यता का 


दूसरा यहां नहीं रह जाता। विशेष दुःख की बात तो यह है कि, 


स्वगीय प० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चार्ज ।. रे 


जेसे जाते है. बेसे तेयार भी नहीं होते। भरता यादि पाण्डित अतापनारा- 
यण मिश्र, भारतेन्दु हरिश्रन्द्रजी, पाण्डित अम्बिकादत्त व्यास की 
बात न भी कर तो भी पाण्डे प्रभूदयाल, बाबू कारतिकप्रसाद, बाबू 
अयोध्याप्रसाद, पण्डित केशवराम भट्ट आदि सराखे साहेत्य सेवी 
अब हिन्दी संसार में कहां है। ऐसी स्थिति ओर समय में भर 
भांति अपने अनुभव, विद्वत्ता, परिश्रमशालता आादे ग्रुणा का भला 
भांति बिना विकाश किये ही अपक आयु में मुरादाबाद निवास! 
पण्डित बलदेवप्रसाद जी मित्र का उठ जाना ।हेन्दी प्रेमियों का 
बहुत ही खटका है। खटकाही नहीं किन्तु यह समाचार उनक लिये 
बहुत ही शोक सन्ताप का कारण हुआ है। इस समय उनके वियांग 
के दु!ख से उनके कुटुम्ब वालही दुशेखत नहीं हैं, किन्तु सम्पूर्ण 
झाहित्यसेवी और उनके मित्र भी वियोग दुःख से दुःखित हारहे है 
एक ओर उनकी बूढी माता का तुझुलछ ऋनन्‍दन छाता फाडरहा है; 
दूसरी ओर मातृभाषा हिन्दी भी उनके लिये हाय हाय कर रही है 
अतएव ऐसे शोक को हम स्थानिक नहीं किन्तु देश व्यापी शांक 


कप 


समझे हैं । 

कराठ काल पर किसी का अधिकार नहीं है । उसपर किसी का 
वद्य नहीं चलता, नहीं तो बिना अवसर यहां से उन्हें जाते देख कहा 
जासकता कि बूढही माता को कंलरूंपाकर भाइयों, भोजाइयों, भगि- 
नियों, बहनोइयों, तथा कुटुम्बीजन ओर दइृष्ट मित्रो को रुढाकः 
आप कहां जा रहे है । यादे आपको इसीप्रकार बसमय उठ जाना था 
तो साहित्य संसार में आपने अपने गुणों के सोरभ को क्यों फेलाया 
था ? यदि सारम फेलाना आरम्भ किया था ते साहेत्य कानन का 
भी भांति सुगन्धित करके तब कही जाना था । परन्तु यह सब विलाप 
के कलाप हैं । वह यहां से चले गये ओर फिर उनका यहां लोटना- 
इस शरीरमें फिर यहां दिखाई देना असम्भव है । न उनको रोकने केते 
किसी को शक्ति थी ओर न वह अपनी इच्छा से ही रुकजाने को समय 
थे। जो हो सबको शोक सन्तप्त करके पण्डित बलदेवप्रसादजी आवण 


४ स्वर्गीय १० बलदेवप्रसाद मिश्र का जीवन चारेत्र । 
झुक सप्तमी को इस संप्तार से बिदा होगये, श्रावण शक्ल द्वितीया ग्ररु- 
वार को उनका स्वास्थ्य विगडा, जी मचढाया ओर उबांति आह । 
आओषधोपचार से व्यांधे नहीं हटी तब डाक्टरा ओषाध कोगई । 
पहोले डाक्टर की ओषधि से कोई लाभ नहीं हुआ ओर रविवार को 
बीमारी प्रबल पडी । इससे सोमवार को दूसरे डाक्टर को ओषधि 
कीजाने ढूगी । यद्यापि उस दिन उससे उनकी तबियत अच्छी रही 
किल्तु मंगलवार को फिर स्वस्थ्य अधिक बिगड़ा ओर डाक्टर वंद्य 
कुटुम्ब के लोग तथा मित्रोंके देखते हुए वह इस संसार से प्रयाण क- 
रगये । ऊपर लिखा हुआ किसी कावे का कथन बहुत ठाक हे कि 
“जिसकी यहाँ चाह नहीं है उसकी वहाँ भी चाह नहीं हे ओर जिस- 
को यहां चाह है उसका वहाँ भी चाह हैं म्रत्यु के पहले पण्डित जी 
ने अपने मित्र ओर कुटुम्बियों को बुलाकर सबसे बिदा मांगी। जिस 
समय माता की गोद में हात रखकर उन्हांसे मीठे स्वर से कहा कि 
मात; तुमभ्री हमकी आज्ञा दो” उस समय मात्ता तो इस वज्र 
वचन को सुनतेही मराच्छत होगई परन्तु सुननेवार्ों का हृदय भी 
विदीण होने से नहीं बचा । अन्तमें आप विष्णुसहल्लननाम सुनने और 
कुछ स्वयं भी कहने लगे । मित्र कन्हेयालाल ने राधाकृष्ण को छवि 
उनके सन्मुख की, उसके देखते ही देखते नेत्नं मिचर्गय वह यहां न, 
रहे, रहे केवछ सोने ओर शोक करनेवाले ! ! 
पण्डित जी का जन्म सम्बत्‌ १९२६ के पोष शुक्ल एकादशी को 
हुआ था बालकोचित छलालन पालन आर यज्ञोंपवीत संस्कार होने के 
पश्चात्‌ आपका हिन्दी का अभ्यास आरम्भ हुर्ओआ था । हिन्दां क 
बश्चात्‌ अगरेजी' सीखी ओर फिर संस्कृत फारसी को ओर मन 
लगाया ! बाबू पन्नालाल जन के कहने पर आपने बंगला सांखी, यही 
नहीं किन्तु मराठी और गुजराती का भी अच्छा . अभ्यास 
करांेया । कुछ दिनों के पहले आपने कनाडा भाषाक 
अभ्यास भा आरम्भ "किया था । बँगला भाषा का ऐसा 
अभ्यांस: था के, बंगला पुस्तक हाथ में छेकर एक साथ है उसका 
अनुवाद असली पुस्तक के ' समान बोलते चले जाते ये । यही नहीं 
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'किसखु काम' पड़ने पर मराठों के साथ मराठी गरुजरातियों के साथ गुज- 
'राती और बंगालियों के साथ बंगाली में ही बात किया करते थे । 
'समाकार यत्राके पहनेका आपको बडा शोक था । हिन्दी, बंगाली, 
“महारा्टी, ओर गुजराती के कितने ही पत्र आपके पास ओत थे, शऔीवे- 
'कटश्वर, भारतामत्र, बेगवासी, केसरी, गुजराबी, काल और हितवादी' 
का आप चाव से पढ़ा करते ओर अपने इष्ट मित्रों की सुनाया करते 
कै कितने-ही लोग आप के पास बिना एूँछे पुस्तकादे के.बी०र्प 
अज दिया करते थे परन्तु आप उन्हें कभी लोठाते नहीं ओर केहते कि 

कुछ समझ करही तो उसने भेजा हो गा”'।१८। २० बर्ष को आयुन्‍म 
आपने साहित्यसरोज, सत्यापिन्धु, भरतवासी, भारतभानु ओर सोलजर 
पत्र का संपादन भी किया था इधर कह वर्ष पहलें आपने तन्त्रप्रभाकर 
यत्र निकाला था जिसमे तन्त्र विषय के लेखों के अतिरिक्त साहित्य और 
थम विषयक अच्छे लेख निकला करते ये। कुछ मित्रों के साथ मिल 
उन्होंने तन्त्रप्रमाकर नाम का एक प्रेत़् खोला था परन्तु किसी आप" 
सी झगड़े के कारण आपने उससे सेबन्ध छोड दिया,तन्त्रप्रभाकर पत्र 
भी कुछ ही वर्ष चलकर बन्द हो गया। तबसे आपने पुस्तक प्रणयन 
करने भें ही विशेष ध्यान रूगाया यद्यापि आप कविता करने का अ- 
 भ्याप्त नहीं रखत थे तथापि काम पडने पर अच्छी कविता करलदेथ 
ओर लिखने मे ऐसी जल्दी (छखते थे कि एकबार एक फारसी लिख- 
-नेवाले कोभी हार माननी पडी थी । पुस्तक संग्रह करने का आपको 
“बडा भारी शोक था प्रत्येक विषय की पुस्तकों का आपके यहाँ बडाभारा 
संग्रह है, उनके आफिस का एक कमरा उनकी पुस्तकों से ही भरा 
हुआ है। कभी २ आप पुस्तकों के ढेर को देखकर कहा करते थे कि 
“हमारे पश्चात्‌ न जाने इनको केसी स्थिति होंगा!परन्तु सुयोग्य 
प्रख्याति प्राप्त ज्येष्ठ श्राता विद्यावीरधि पण्डित ' ज्वालाप्रसाद 
मिश्र ने उनके आत्मा को सन्तुष्ट करने ओर अमिलाषा को पूणे 
“करने के लिये निश्चय किया है कि, उनका काय्यालय ज्यों का त्यां रहें 
गा ओर पुप्तकों का संग्रहालय भी बना रहेगा। बुद्धि को ।वृरक्षणता 
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आर पुस्तकों के पठनपाटन से आपका अनुभव ऐसा परिपक् होगया 
था कि किसी भी विषय की पस्तक लिखने के लिये आप तेयार होजाया 
करते थे सबसे पहले आपने मास्टर अम्बाग्रसाद के कहने से जागती 
ज्योति नाम की पुस्तक लिखी था वहीं से जागती ज्योति के समान 
उन की कीति का फेलना आरम्भ हुआ। फिर तो आपने बहुतस। 
पुस्तकें, अनुवाद, भाषा टीका, तथा स्वयम लिखेत तेयार की। उनकी. 
कुछ पुस्तके श्रीवेकट्थर समाचार तथा भारतमिन्न के उपहारों में तर 
हैं| कुछ पुस्तक इधर उधर प्रकाशीत हुई है । कुछ रुृक्ष्मावकटेशवर 
प्रेस और अधिकांश इसी श्रीवेकेय्थर प्रेस में स॒ुद्रित हुई हैं। आपको 
अब्जवा दंत तथा लिखित पृस्द्रक-बा राह संहिला,माषा भागवद,नेणल का 
इतिहास, पार्नापत, नन्‍्दबिदा नाटक, देवी उपन्यास, रसेन्द्रचिन्तामाणे, 
मिश्रनिधण्टु,प्रमासमिलन, महानैवाण तन्त्र, लघु भागवतामृत, हितोप- 
देश,शिवाजाविजिय, लल्लाबाबू प्रहसन, नाटक निर्माणावीबि,यन्‍्त्र चिन्ता- 
माणे, सस्योसेद्धान्त, रमलभास्कर, पृथ्वाराजचोहान, तातियाभाल, 
अध्यात्मरामायण,मेघदूत,ताजिरातहिन्द, कलिकपुराण आदि है । बहु- 
तसी पुस्तकें अभी बिना छपीहुईं पड़ी हैं जो धीरे २ अआविकय्शर प्रेसमें 
प्रकाशीत होंगी । टाड राजस्थान का भी आपने अनुवाद |केया & 
वह भी कुछ शेष अंश की पूर्ति कराकर इसी प्रेस से प्रकाशित हुओहे ॥ - 
आपने तन्‍्त्रशाखत्र की कई पुस्तक मराठी गुजराती में भी तेयार को 
५ पिछले साल पण्डितजी जगदीश यात्रा को गये थे । 

विद्याग्ययन में आपका आधिक मन लगारहा करता था इस कारण 
आधेक उमर होजाने पर भी आपने विवाह नहीं किया था परन्तु 
छुटुम्ब के लोग तथा माता भ्राता के आशभ्रह से सम्वत्‌ १९५७ म. 
आपका विवाह हुआ। यद्यपि स्व|8| जाते समय मे आप कोई सन्तान 
छोड नहीं गये थे किन्तु तीन महिने पछि एक कन्याका जन्म हुआ 
जो इस समय विद्यमान है । 

२ राजस्थानके दोनों भाग कप चुकेहे प्रत्येकका मूट्य १५ ) १५ ) रु. हटा 
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पाडतजी को ग्रक्राति बहुत ही सरल ओर दयाढहू थी । छोटे 
छडका पर आपका अधिक खेह रहता था । आप उन्हें हंसाने 
खिलाने लगजाते थे । विना ऊँच नीचका विचार किये वीमारों 
की दवा आदि करते कराते थे । जब॒ कीोई गरीब आपके पास 
आजोौषिकाके लिए आता तब आप उसे कहीं न कहीं धन्धेसें छगा 
दिया करते थे । साहस ओर वचन पालने की हृढता भी आपके 
अधिक थी-। अपने वचन की पूर्ति के छिए आप तन मन धनसे 
? रहते थे । राज कार्यालयम काम पड़ने पर सत्यपक्षवालेका पक्ष 
न आप हिचकते नहों थे । जिस से सह होता उसको भलाई 
करने में तत्पर रहते थे। धांमिकता ओर देवभक्ति भी आप में कम 


७ 'फ 


जहां थां। महावार जा के मन्दर मे प्रातादन दशनों की जाते थे। 


कक | किक 


कभी २ सनातन धर्म सभाओं में जाते ओर व्याख्यान देते थे । 
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गड़ा स्नान भे आप की बडी प्रीति थी प्रतिवर्ष आप गड्ढा स्नान को 
जाते ओर बीच २ में हरिद्वार भी हो आते ये। भोजन के पहले 
'र्ताज पाठ अवश्य करते थे कोई न कोई पण्डित आपके यहां नित्य 
पूजा किया ही करता था मिलनसार ऐसे थे कि उन से मिलकर कोई 
असन्न हुए बिना नहीं रहता था । प्रायः सबही हिन्दी पत्र ओर हिन्दी 
लेखकी से आप का स्नेह तथा परिचय था । श्रीमान्‌ छत्नपुर नरेश 
आप का बडा आदर सत्कार करते थे । आपने इन्हे कईवार बुलाया 
आर जब २ यह गये तब २ कोई न कोई अन्थ उन्हें समर्पित किया 
ही । टिहरी गढवाल के महाराजकुमार श्री बिचित्र शाह भी आपका 
बडा आदर करते थे। उन्हें भी आपने कह पुस्तकें समर्पित को हैं । 
जो चिट्ठी किसी से न चलती उसे आप पढालिया करते थे मरादाबाद 
में जो इस सप्य विद्या की चचो सुनने में आती हैं । वह आधि- 
कांश में पण्डितजी के कारण से है। आप ऐसे पारेश्रमी थ्‌ कि सारा- 
दिन पारसलों के भेजेन तथा दूसरों के काम में बितांते ओर रात को 
दो ढाई बजे तक जागकर अपना काम करते थे। पुस्तकों को बिक्री 
सथा ग्रन्थों के लिखने मे आपकी देनिक आय प्रायः आठ दर रुपये 
हाती थी परन्तु उप्तका अधिकांश भाग आप पुस्तका के खरीदने में 


गा दिया करते थे श्रीवेंकटेश्वर प्रेस तथा इस पत्र के मालिक सेठ खेमराज 
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श्रीकृष्णदास पर आप की बडी क्ृपाहष्टि रहा करती थी आफ इस. 
कार्यालय के सच्चे शुभाचिंतक थे । एकबार मुरादाबाद के छाला गने- 
शीलालर्जाने आपको अधिक व्यय करने से हाथ रोकने के लिए 
कहा था तब आपने उत्तर दिया था कि मेरे ऊपर बड़े भाईं तथा सेठ 
जी हैं इससे मुझे व्यय करने में सकोच नहीं है। स्वगंवासी सेठ गेगा- 
विष्णु श्रीकृष्णदासजी दथा श्रीवेंकटेश्वर समाचार के मालिक महोदय पर 
जी आपको ग्रीति थी वह छोगो से बात्चात करते समय प्रायः का त 
होजाया करती थी । ४; 
भारतमित्र सम्पादक बाबू बालसुकुन्दजी गुप्त तथा पण्डित दी 
दयादुजी शर्मा महोदय से आप का अच्छा स्‍नह था। पण्डित क 
यालालजी उपाध्याय सनातनध॒र्म॑ पताका के सम्पादक पण्डित रा+ 
स्वरूप शम्मां, प०श्रीठालजी, पं०विशेश्वरनाथ, पं०रामचन्द्रजी उप 
शक पीलीभीत, उपदेशक पं ०बनमाली शकर मिश्र,पं०हरिहरनाथ शास्त्री 
पृू० बेजनाथ; पें८ऋषिराम, पं० गड़्ामसादजी आदि से आप की 
मित्रता थी। मुरादाबाद को सनातनधर्म सभा ने उनके लिए शोक प्र 
द्वित किया है उनके ज्येष्ठ श्राता पण्डित ज्वालाप्रसादजीमिश्र कनिष्ठ 
आता पण्डित कन्हेयालाल आदे पर जो यह शोक का पहाड गिरा है 
वह कहकर बतलाने की बात नहीं हे यह शोक केवल उनके कु टुम्बका 
नहीं किन्तु सम्पृण हिन्दी संसार का है । पण्डितर्जाके स्वर्गवास से 
हमने अपना एक शुभाचतक, सहायक तथा मित्र खोया है इस टि 
इस घटना से हमारे हृदय को भारी चोट का लगना स्वाभाविकही हैं 
इंशवर उनकी आत्मा को सह्गाति प्रदान करे । कुटुम्बवालों को थे 
देकर उनकी शेष आशा पूर्ण करे तथा हिंदी में उनके ऐसे अने८ 
. साहित्यंसवी उलन्न हों । 
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